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> श्रीराधासर्वेश्वरो विजयते ×إ×‎ 


rs :: रचयिता :: 
^ „^| अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधी श्वर 
ˆ ^| श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी” महाराज 
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॥ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः 


रचयिता-- 
'नन्त श्रीविभूषित जगद्‌गुरू श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
` श्रीराधासर्बेशव॒रशरणदेवाचार्य 
श्री श्रीजी महाराज 


प्रकाशक-- 
अखिल भारतीय श्रीनिम्बार्व्ठाचार्यणीठ 
निम्बार्कतीर्थ ( सलेमाबाद ) 
किशनगढ़, अजमेर ( राजस्थान ) 


चैत्र शुक्ल & मङ्गलवार 
श्रीरामनवमी महोत्सव 
वि० सं० २०६१ श्रीनिम्बार्काब्द ५०६६ 


(२) 
पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 
अखिल भारतीय श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ 
निम्बार्कतीर्थ ( सलेमाबाद ) 
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मुद्रक-- 
श्रीनिम्बार्क - मुद्रणालय 
निम्बार्कतीर्थ ( सलेमाबाद ) 
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(३) 
२८ श्रीसीतारामो विजयते > 


समर्पणम्‌, 


(श्री) सीतारामपदाम्भोजे =° 
केशेन्द्राद्यभिवन्दिते | 
सीतारामस्तवादर्शो - 
लघुग्रन्थः समर्प्यते ॥ 


2 
मितिः--चैत्र शुक्ल & मंगलवार 
वि० सं० २०६१ 
दिनाङ्काः--३०/ ३/२००४ 


समर्पक: - 
श्रीसीतारामचरणाम्बुजकृपाभिकामः- ' 


श्रीराधासर्वेश्वरेशारणडेवाचार्यः 


(४) 
ब्रह्माजी द्वारा श्रीराम-स्तवन 


भवान्‌ नारायणो देव: श्रीमांश्चक्रायुधः प्रभु: । 
एकशुङ्गो वराहस्त्वं भूतभव्यसपत्नजित्‌ ॥१॥ : 
अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव । 
लोकानां त्वं परो धर्मो विष्वक्सेनश्चतुर्भुजः॥। २॥ 
शारङ्गधन्वा हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः | 
अजितः खड्गधुग्‌ विष्णुः कृष्णश्चैव बृहद्बल :॥। ३ 
सेनानीग्रामणीश्च त्वं बुद्धिः सत्त्वं क्षमा दमः | 
प्रभवश्चाप्ययश्च त्वमुपेन्द्रो मधुसूदनः ॥।४॥ 
इन्द्रकर्मा महेन्द्रस्त्वं पदानाभो रणान्तकृत्‌ ١ 
शरण्यं शरणं च त्वामाहुर्दिव्या महर्षयः IY Il 
सहस्रशृङ्गो वेदात्मा शतशीर्षो महर्षभः | 
त्वं त्रयाणां हि लोकानामादिकर्ता स्वयंप्रभुः 115 ۱ 
सिद्धानामपि साध्यानामाश्रयष्चासि पूर्वजः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोंकारः परात्परः Il Il 
प्रभवं निधनं चापि नो विदुः को भवानिति । 
दुश्यसे सर्वभूतेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च ॥८॥। 
दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतेषु नदीषु च । 
सहस्रचरणः श्रीमाञशतशीर्षः सहस्रदृक्‌ ١۱ 
त्वं धारयसि भूतानि पृथिवीं सर्वपर्व॑तान्‌ । 
अन्ते पृथिव्याः सलिले दृश्यसे त्वं महोरगः 110 Il 


(५) 
त्रींछो कान्‌ धारयन्‌ राम देवगन्धर्वदानवान्‌ ١ 
अहं ते हदयं राम जिह्वा देवी सरस्वती ۱۱ 
देवा रोमाणि गात्रेषु ब्रह्मणा निर्मिताः प्रभो ١ 
निमेषस्ते स्मृता रात्रिरुन्मेषो दिवसस्तथा ॥१२॥ 
संस्कारास्त्वभवन्‌ वेदा नैतदस्ति त्वया विना । 
जगत्‌ सर्व शरीरं ते स्थैर्य ते बसुधातलम्‌ ॥१३॥ 
अग्नि: कोपः प्रसादस्ते सोमः श्रीवत्सलक्षणः | 
त्वया लोकास्त्रयः क्रान्ताः पुरा स्वैर्विक्रमै स्त्रिभिः॥। 
महेन्द्रश्च कृतो राजा बलिं बद्धवा सुदारुणम्‌ ١ 
सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापतिः ۱ 
वधार्थं रावणस्येह प्रविष्टो मानुषीं तनुम्‌ । 
तदिदं नस्त्वया कार्य कृतं धर्मभृतां वर ॥१६॥ 
निहितो रावणो राम प्रहष्टो दिवमाक्रम । 
अमोघं देव वीर्य ते न ते मोघा: पराक्रमाः ॥१७॥ 
अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः | 
अमोधघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा 11 
ये त्वां देवं ध्रुवं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । 
प्राप्नुवन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च ۱ 
इममार्ष स्तवं दिव्यमितिहासं पुरातनम्‌ | 
ये नरा: कीर्तयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः ॥२०॥ 


( श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, युद्ध० का० ११७/१३-३२ ) 


(६) 


श्रीरामचन्द्र प्रभु चक्र धारण करने वाले सर्वसमर्थ श्रीमान्‌ 

भगवान्‌ नारायण देव हैं, एक दाढ़वाले पृथिवीधारी वराह हैं तथा देवताओं 
के भूत एवं भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं । रघुनन्दन ! आप अविनाशी 
परब्रह्म हैं सृष्टि के आदि, मध्य और अन्त में सत्यरूप से विद्यमान हैं। , 
आप ही लोकों के परम धर्म हैं । आप ही विष्वक्सेन तथा चार भुजाधारी 
श्रीहरि हैं । आप ही शार्जधन्वा, हृषीकेश, अन्तर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम 
हैं । आप किसी से पराजित नहीं होते । आप नन्दक नामक खड्ग 
.धारण करने वाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं आप ही देव-सेनापति 
तथा गाँवों के मुखिया अथवा नेता हैं | आप ही बुद्धि, सत्त्व, क्षमा, 
इन्द्रियनिग्रह तथा सृष्टि एवं प्रलय के कारण हैं । आप ही उपेन्द्र (वामन) 
और मधुसूदन हैं । इन्द्र को भी उत्पन्न करने वाले महेन्द्र और युद्ध का 
अन्त करने वाले शान्त स्वरूप पद्मनाभ भी आप ही हैं । दिव्य महर्षिगण 
आपको शरणदाता तथा शरणागतवत्सल बताये हैं | आप ही सहस्रो 

शाखारूप सींग तथा सैकड़ों विधिवाक्यरूप मस्तकों से युक्त و3‎ 
महावृषभ हैं । आप ही तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं प्रभु 
(परम स्वतन्त्र) हैं । आप सिद्ध और साध्यों के आश्रय तथा पूर्वज हैं ١ 

यज्ञ, वषट्कार और ३ॐ+कार भी आप ही हैं | आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ 
परमात्मा हैं । आपके आविर्भाव और तिरोभाव को कोई नहीं जानता । 
आप कौन हैं--इसका भी किसी को पता नहीं है । समस्त प्राणियों में, 

गौओं में तथा ब्राह्मणों में भी आप ही दिखायी देते हैं समस्त दिशाओं 
में, आकाश में, पर्वतों में और नदियों में भी आपकी ही सत्ता है । 
आपके सहस्रो चरण, सैकड़ों मस्तक और सहस्रो नेत्र हैं आप ही 
सम्पूर्ण प्राणियों को, पृथिवी को और समस्त पर्वतों को धारण करते | 
पृथिवी के अन्तिम छोर पर आप ही जल के ऊपर महान्‌ सर्प--शेष- 
नाग के रूप में दिखायी देते हैं | श्रीराम ! आप ही तीनों लोकों को 


(७) 

तथा देवता, गन्धर्व और दानवों को धारण करने वाले विराट्‌ पुरुष 
नारायण हैं । सबके हृदय में रमण करने वाले परमात्मन्‌ ! मैं ब्रह्मा 
आपका हृदय हूँ और देवी सरस्वती ۸ھ‎ हैं | प्रभो ! मुझ 
ब्रह्मा ने जिनकी सृष्टि की है, वे सब देवता आपके विराट्‌ शरीर में रोम 
हैं । आपके नेत्रो का बंद होना रात्रि और खुलना ही दिन है । वेद 
आपके संस्कार हैं । आपके बिना इस जगत्‌ का अस्तित्व नहीं है । 
सम्पूर्ण विश्व आपका शरीर है । पृथिवी आपकी स्थिरता है । अग्नि 
आपका कोप है और चन्द्रमा प्रसन्नता है, वक्षःस्थल में श्रीवत्स का 
चिह्न धारण करने वाले भगवान्‌ विष्णु आप ही हैं । पूर्वकाल में 
(वामनावतार के समय) आपने ही अपने तीन पगों से तीनों लोक नाप 
लिये थे । आपने अत्यन्त दारुण दैत्यराज बलि को बाँधकर इन्द्र को 
तीनों लोकों का राजा बनाया था । सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं और आप 
भगवान्‌ विष्णु हैं । आप ही सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं 
प्रजापति हैं | धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रघुवीर ! आपने रावण का वध करने के 
लिये ही इस लोक में मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया था । हम लोगों का 
कार्य आपने सम्पन्न कर दिया । श्रीराम ! आपके द्वारा रावण मारा गया | 
अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने दिव्य धाम में पधारिये । देव! आपका 
बल अमोघ है । आपके पराक्रम भी व्यर्थ होने वाले नहीं हैं । श्रीराम | 
आपका दर्शन अमोघ है । आपका स्त-वन भी अमोघ है तथा आप में 
भक्ति रखने वाले मनुष्य भी इस भूमण्डल में अमोघ ही होंगे | आप 
पुराणपुरुषोत्तम हैं । दिव्यरूपधारी परमात्मा हैं । जो लोग आप में भक्ति 
रखेंगे, वे इस लोक और परलोक में अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे । 
यह परम ऋषि ब्रह्मा का कहा हुआ दिव्य स्तोत्र तथा पुरातन इतिहास 
है । जो लोग इसका कीर्तन करेंगे, उनका कभी पराभव नहीं होगा । 
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श्री सीतारामचन्द्राध्यां नमः یک‎ BORLA 


की ॥ श्रीमते रामानन्दाचार्याय 8:۱ क 
काठियापरिवाराचार्य, ब्रह्मपीठाधीश्वर त्रिवेणीधाम, पो० साईबाड 
स्वामी श्री नारायण दास वाया-शाहपुरा, जिला-जयपुर (राजस्थान) 
डाकोर एवं त्रिवेणीधाम 


ہہ 27 اپ 


श्रीसीताराम प्रभु के ऐश्वर्यभावपरक स्तुति स्वरूप- 
श्रीसीतारामस्तवादर्श 


अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य 

श्री श्रीजी महाराज, अ० भा० श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ - सलेमाबाद द्वारा प्रणीत 

श्रीसीतारामस्तवादर्श ग्रन्थ का अवलोकन कर असीम आनन्द की अनुभूति हुई । आपश्री ने 

अपने हृदयगत उदगारों को लेखनी द्वारा आबद्ध कर श्रीसीताराम प्रभु के ऐश्वर्यमय भावों का 

आदर्श स्तुति रूप में वर्णन किया है । भगवान्‌ श्रीसीताराम के उपासक भक्तों के लिए वैष्णवता 

_ के परिबोध हेतु यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी रहेगा । जो वैष्णव जन पूज्य श्री श्रीजी महाराज का 

प्रसाद स्वरूप समझ कर इसका पठन-मनन व अनुशीलन करेंगे उन पर श्रीसीताराम प्रभु 
अवश्य कृपा करेंगे ऐसा हम विश्वास करते हैं । 


आचार्यश्रीचरणों के आरोग्य एवं दीर्घायुष्य के निमित्त हम भगवान्‌ श्रीसीताराम प्रभु से 


निरन्तर मङ्गलमयी प्रार्थना करते हैं । 
ہ١‎ 2(0 تا ا‎ 1 १४९५ 
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کے بہت ہے ود یت (کوو دحی] صرح ج ے۴‎ श्री 
AEN TET, स्वामी श्र राव्या-सबे- 
जब्र हरण تچ‎ " आरण ज्जू कि 
द्वार" TORE WET रत्न श्त्री सीताराम- 
TTT. हम یی‎ व्क पोषण, 
जाल्ेक रव FTE प्रदान कर, सझ्चि 
-सादान-साव्य कति जोर वे -चत्ने, और 
श्री -निस्थव्याम कत ,सन्त्रालन्ग TITRA. री 
प्रिया प्रियतम ہے‎ श्री -चरणाळमलो हैं 
क्रति प्रणालि रुन AE रति प्रदान 
व्मरंनेवाला TE کت‎ व्कामना 7 
TTT, TEE श्री छे श्रे -घरणा कमलो 
भे विनयावनत्त प्रपात ےب‎ व्किङ्कर - 


वारस‏ رع تیچ نے 
BS‏ ہجچےچے۔ہ 


(६) 
स्तवादर्श की लोकोत्तर महत्ता 


मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम एवं जगज्जननी श्रीजानकी 
जी के लोक-मञ्जलकारी जीवनादर्श से भारतीय जनजीवन सतत अनु- 
प्राणित है । चाहे ज्ञानी हो या ज्ञानहीन, धनी हो या निर्धन, बली हो 
या निर्बल, वनवासी हो या ग्रामीण, धीर, वीर, महान्‌ हो या लघु 
समस्त प्राणी श्रीसीताराम युगल को अपने जीवन का अवलम्ब, 
आराध्य, किंवा सर्वस्व मानते है । उनके प्रत्येक चरित्र अनुकरणीय, 
पतितपावन, मङ्गलागार है । मन्त्रद्रष्टा ऋषियों से लेकर साधारण 
व्यक्ति भी श्रीराम का गुणगान कर अपने को गौरवान्वित समझता है। | 
लाखों वर्षों के अन्तराल में भी श्रीरामचरित की दिव्यता, नवीनता, 
मधुरता यथावत्‌ ही नहीं अपितु उसकी उत्कृष्टता, लोकोत्तरता बढती 
ही जाती है । 

भगवान्‌ शेष ने जब श्रीहरि से प्रार्थना की प्रभो ! मैं इस 
त्रिकोक का भार अपने शिर पर कब तक धारण करूँ ۱ इसकी कोई 
अवधि निर्धारित करें । इस पर प्रभु ने मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए कहा 
शेषजी ! जब मेरे नाम रूप लीला धाम के चिन्तन, कथन, परिशीलन, 
ध्यान आदि से मन ऊब जाय, अरुचि पैदा हो या इनका कहीं अन्त 
दीख जाय तब आप इस भार को छोड़ देना । सृष्टि के आरम्भ से ही 
भगवान्‌ शेषजी के पास अनन्तानन्त क्रषि, महर्षि, यति, मुनि, योगी, 
ज्ञानी, ध्यानी इत्यादि सभी निरन्तर सत्संग के लिये जाते है, वहाँ 
अनवरत भगवन्नाम कीर्तन अवतार लीला कथाओं का निर्वचन एवं 
श्रवण होता रहता है । अतएव देवर्षि श्रीनारदजी ने महर्षि सनकादिकों 
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की महिमा का वर्णन करते हुए कहा--निःशेषशेषमुखगीत- 
कथैकपान प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भगवन्‌ ! आपने 
भगवान्‌ श्रीशेष-देव के मुखारविन्द से निर्झरित कथामृत का छककर 
पान किया है अतएव आप सभी अगाध प्रेमानन्द में निमग्न रहते हैं, 
उसी प्रेमानन्द को लोक में प्रकाशित कराने के लिए मैं आपकी शरण 
में आया हूँ । उन्हीं आद्यन्त रहित श्रीहरि के अनन्त नाम, गुण, शील 
गान करते हुए शेष स्वयं अनन्त कहलाये । 


देवत्वे देवदेहा सा मानुषत्वे च मानुषी । राघवत्वे 
भवेत्सीता कृष्णरूपे च रुक्मिणी के अनुसार ऐश्वर्य माधुर्य लावण्य 
के परम निधान जैसे भगवान्‌ श्रीमहाविष्णु हैं उसी प्रकार ऐश्वर्य माधुर्य 
लावण्य की आधाररूपा भगवती महालक्ष्मी हैं वे महाशक्ति नित्य- 
विभूति में प्रभु के देव स्वरूप में देवी रूप से विराजती हैं और लीला 
विभूति में मनुष्य रूप धारण करने पर महाशक्ति भी मानुषी रूप धारण 
करती है । जैसे राम रूप में सीता रूप तथा कृष्णरूप में रुक्मिणी बन 
कर आयी । भारतदेश का यह गौरव है कि यहाँ के जितने भी ऋषि- 
मुनि, कवि-महाकवि, दार्शनिक-चिकित्सक, साहित्यिक-विचारक 
महानुभाव हुए हैं उन्होंने प्रभूत रूप में भगवान्‌ श्रीसीताराम के लोक 
पावन चरितों का गद्य, पद्य, नाटक, निबन्ध स्तोत्र आदि की रचना 
करके जन-जन का कल्याण किया और स्वयं को भी कृतार्थ किया | 
षड्दर्शन के हमारे समस्त आचार्यो ने निखिलगुणगणनिलय श्रीसीता- 
रामयुगल स्वरूप के स्तवाराधन से दार्शनिक सिद्धान्त, लोक शिक्षा, 
सदाचार आदि का लोकोत्तर आदर्श एवं महत्ता का प्रतिपादन किया | 


سسس 
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इसी क्रम में प्रात: स्मरणीय अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु श्री 
निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी 
महाराज ने अपनी सतत सारस्वत साधना के अन्तर्गत श्रीसीताराम- 
स्तवादर्श के नाम से संस्कृत के प्राञ्जल पद्य रचनात्मक स्तुतिकाव्य 
का अभिनव सर्जन कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम की लोकोत्तर 
महत्ता प्रकट की है । जिसे संस्कृत पद्यो का सरल हिन्दी अनुवाद एवं 
हिन्दी में दोहों व पदों से समलंकृत कर जन-जन के लिए अत्यन्त 
उपयोगी बनाया है । भावुक श्रद्धालु जन इस स्तवादर्श का अध्ययन, 
मनन करके अलौकिक आनन्द का अनुभव करेंगे ऐसी मेरी मान्यता 
है । इससे पूर्व भी श्रीअवधेशसुताष्टक, श्रीमिथिलेशसुताष्टक, श्रीहनु- 
मन्महिमाष्टक , श्रीजानकीवल्लभस्तवः प्रभृति रचनाओं द्वारा पूज्य 
आचार्यश्री ने श्रीरामभद्र एवं श्रीजनकनन्दिनी के त्रिभुवन पावन 
आदर्शमय चरितों का परिवर्णन कर भावुक रसिक जनों पर अनुपम 
अनुग्रह किया है । यह स्तवादर्श आपश्री की काव्य रचना का परिपाक 
स्वरूप है । पूज्य आचार्यश्री के इस कृपा प्रसाद को हृदयङ्गम कर 
समस्त भक्तजन अपने जीवन को आदर्शमय बनायें इसी के साथ 
अपनी लेखनी को विराम देता हूँ । 


श्रीचरणरजोरेणु- - 
-निम्बार्कभूषण ळास्रुदेरशरण उपाध्याय 
व्या० सा० वेदान्ताचायं 
प्राचार्य श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय 
निम्बार्कतीर्थ - सलेमाबाद 
| 


(१२) 
श्रीभगवदाराधन में TÎ की प्रमुखता 


रामकृष्ण हरि नाम में,भेद अभेद न कोय ١ 

पार करण को परशुराँ, पोत भये प्रभु सोय ॥ 

भगवान्‌ राम-कृष्ण आदि परम प्रभु के ही विभिन्न युग 
धर्मानुसार, धर्माभ्युदय व भक्तो के आनन्दवर्धन के लिए गाये गये 
लीलावतार हैं । भगवान्‌ का लीला स्वरूप, लीलावतार व लीला 
नाम कभी निस्तेज नहीं होता क्योंकि इन सभी में भगवान्‌ का परम 
दिव्य अजर-अमर तेज निहित होता है । भगवान्‌ की यह परम दिव्य 
वैभव लीला सदा-सर्वदा रहती है इसी परम दिव्य शक्ति से प्रभु जगत्‌ 
का सृजन-पालन व संहरण आदि करते हैं और इसी परम दिव्य भव्य 
प्रभाव से लीला करते हैं मनुष्य को भी उस कृपा से प्राप्त निर्मल 
विमल भक्ति भाव से परम प्रभु के इस लीला प्रभाव'का आनन्द प्राप्त 
होता है । अनन्य श्रद्धा, निर्मल अन्तःकरण अनन्य अनुराग पूर्वक 
परम प्रभु के दिव्य लीला स्वरूप, लीला चरित्र दिव्य कृपा वैभव व 
दिव्य लीला नाम का मंगल सुयश गान प्रभु स्तवन है । प्रभु के इस 
तरह अनन्य स्तवन से प्रभु का लीला स्वरूप व कृपा प्रभाव भक्त के 
सामने प्रत्यक्ष होता है यह हमारे आर्ष ग्रन्थों व सन्त-महात्मा, भक्तों 
का मानना ध्रुव अनुभव है | अनन्य भक्ति भाव से हमारे पूज्य अनन्त 
श्रीविभूषित जगदगुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्‍वरशरण- 
देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज द्वारा कई स्तव रचनायें प्रकट हुई हैं जिनके 
गायन-मनन व चिन्तन से परमानन्दान्दभूति होती है मानस में धर्म 
तथा भक्ति का अभ्युदय होता है इस कलिकाल में पूज्य श्री श्रीजी 
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महाराज पर भक्ति के परमाचार्य सुदर्शनचक्रावतार जगद्गुरु श्रीभगव- 
निम्बार्काचार्यश्री द्वारा प्राप्त कृपाफल ही स्पष्ट परिलक्षित है । आपश्री 
ने जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्यपीठ विराजित होकर धर्म व भक्ति के 
अभ्युदय हेतु अमोघ कार्य सम्पादन किये, कराये है व इस क्षेत्र में 
तेजस्वी प्रेरणा प्रदान की है। 

आप श्री द्वारा प्रस्तुत प्रभु स्तवन श्रीसीतारामस्तवादर्श युगल 
प्रभु श्रीसीताराम का दिव्य लीला वैभव का स्तुति गायन है जिनके 
गायन-मनन से धर्म सदाचार पूर्वक, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीसीताराम 
के भक्ति भाव का अवतरण होता है । 

प्रस्तुत श्रीसीतारामस्तवादर्श ग्रन्थ के तीन स्कन्द हैं प्रथम 
भाग में देववाणी संस्कृत के स्तव हैं दूसरे भाग में सीताराम दोहावली 
है व तीसरे भाग में भगवान्‌ श्रीसीताराम के भक्ति भावमय पद्य रचनायें 
हैं। 

रचनाओं में भगवान्‌ श्रीसीताराम के दिव्य प्रभाव, दिव्य 
लीला तथा मूर्तीवन्त मर्यादा पुरुषोत्तम विग्रह का स्तुति गान है । 
अनन्तसामर्थ्यमनन्तरूप-मनन्तदेवै निंगमैश्च मृग्यम्‌ । 
अनन्तदिव्याऽमृतपूर्णसिन्धुं श्रीराघवेन्द्रं नितरां स्मरामि ॥ 

भगवान्‌ श्रीराम के अनन्त असीम सामर्थ्य के साथ नयनाभि- 
राम अनन्त लावण्ययुक्त परम सुन्दर स्वरूप का भी परिवर्णन है । 
श्रीरामचन्द्रं नयनाभिरामं राजीवनेत्रं जनकात्मजेशम्‌ । 
अनन्तलावण्यगुणैकधाम स्बकीयचित्े नितरां स्मरामि ॥ 

अयोध्या नगरी के परम प्रसन्नचित्त धर्नुधर भगवान्‌ राम को 
सदा भजनीय कहा है-- 
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दिव्यामयोध्यां नगरीमवाप्य प्रसन्नचित्त परमं परेशम्‌ ١ 
धनुर्धरेशं स्मरकोटिरूपं श्रीरामचन्द्रं सततं भजेऽहम्‌ ॥ 

गोदान दक्ष,यजन याग प्रवीण, धर्म पूर्वक गौ ब्राह्मणों की 
रक्षा में निरत शेषावतार सहित श्रीरामजी का स्तवन है । 

श्रीसीतारामस्तवादर्श ग्रन्थ के सभी स्तव दोहे व पद्य युगल 
स्वरूप श्रीसीताराम के नित्य गान योग्य व भक्ति भाव को सम्बृद्ध 
करने वाले हैं । 

परम पूज्य आचार्यश्री ने भक्ति भाव पूर्वक यह रचनायें प्रस्तुत 
कर आस्तिक मानव के लिए भक्ति का आलोक प्रकाशित किया है । 
जो इन स्तव रचनाओं को अनन्य श्रद्धा में गान करेगा उसे परम लाभ 
होगा | हम इसके लिए पूज्य आचार्यश्रीचरणों के चिर ऋणि हैं | 
पूज्य चरणों को साष्टाङ्ग प्रणाम दण्डवत्‌ पूर्वक | 


श्रीचरणों का स्नेहाभिलाषी- 
रामस्वरूप गौड़ 
(निम्बार्कभूषण) 
मोखमपुरा जि. जयपुर 


| 
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भगवान्‌ श्रीराम की आदर्शता 


जगदादर्शस्वरूप अकारणकरुण करुणावरुणालय परब्रह्म 
लोकाभिराम कौशल्यानन्दन रघुनन्दन प्रभु श्रीराम की आदर्शता की 
सुगन्धि से अखिल विश्व साहित्य परिव्याप्त है । राम सच्चिदानन्द 
परमात्मा का नाम है । 

रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ सच्चिदानन्दस्वरूपिणे ١ 

इति राम पदेनासौ परब्रह्माभिधीयते ۱ 

यहाँ तक की भी उत्कृष्टतम समुपासक महात्माओं ने चिन्तन 
किया है । कि राम नाम में राधामाधव दोनों ही आ जाते है । 

रा अक्षर राधा कुंवरि माधव अभिराम । 

राम नाम में जानियों श्रीराधामाधव नाम ॥ 

राम सकल नामन ते अधिका 

संसार का बीज जो कर्म है उसको राम नाम भूज देता है । 
संसार को सुख, सम्पत्ति, समृद्धि प्रदान करता है । और यमदूतों को 
पास नहीं आने देता यह राम नाम ध्वनि की महिमा है । 

भर्जनं भव बीजानामर्जनं सुख सम्पदाम्‌ । 

तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्‌ ॥ 

इत्यादि महिमा का उल्लेख प्रभु श्रीराम की आदर्शमयता का 
ही प्रतीक है । प्रभु एक आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति व 
आदर्श भ्राता, आदर्श पिता किं बहुना मर्यादा पुरुषोत्तम का सम्पूर्ण 
जीवन का दायित्व आदर्श ही रहा है । इसलिए किसी ने कहा है । 

राम तुम्हारा आदर्श चरित ही काव्य है | 


(१६ ) 


महाकवि भवभूति अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान्‌ 
श्रीराम के विचार की प्रवणता को अभिव्यक्त करते हुए लिखते है । 

स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 

आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 

अर्थात्‌ लोकाराधनार्थ अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर 
दर्शाया है । अतः उनकी आदर्शता आकृष्ट होना एक सहज स्वाभाविक 
है | एतदर्थ वैष्णव जगत्‌ के गौरव भूत अनुपम एवं अजस्र श्रद्धा 
भावना के केन्द्र विविध विद्या विभूषित समस्त विश्व के सम्मान 
भाजन वैष्णवों के हृदय में भक्ति की पीयूष धारा बहाने वाले सुगृहीत 
नामधेय प्रातः स्मरणीय श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्री श्रीजी 
महाराज ने भक्तों को माधुर्य के सरोवर में अवगाहन कराने हेतु संस्कृत 
एव हिन्दी के पद्यों में अनवरत लीलारत श्रीराम की विभिन्न लीलाओं 
भाव भंगिमाओ मान शृङ्गार आदि विभिन्न अनुभावो, प्रेम पीयूषपूरित 
कथोपकथनों आदि को वर्ण्यं बनाकर एक प्रशंसनीय श्रीसीताराम- 
स्तवादर्श ग्रन्थ की महनीय रचना की | 

यह ग्रन्थ भावतरलता व माधुर्यरस परिपूरित प्रेम भाव और 
अनूठे भावलोक में भक्तों को पहुँचा देने वाली रस प्रवण शैली है | 
यह रचना संस्कृत प्रेमी व हिन्दी प्रेमी सभी भक्त महानुभावो के कण्ठ 
का हार बनेगी इसमें कोई सन्देह नहीं है | 

अनुपम सर्जनाशक्ति के धनी मनीषीप्रवर तथा कविमूर्धन्य 
श्री श्रीजी महाराज ने रस प्रवण कृति का प्रसाद भक्त पाठकों को 
प्रदान कर उन पर जो कृपा की है उसके लिए सम्पूर्ण भक्त समुदाय 
चिरकाल तक ऋणी रहेगा । इस ग्रन्थ में ८० संस्कृत श्लोक तथा 


(१७) 


१०१ दोहे तथा १६ हिन्दी के पद है । संगीत सरिता में अवगाहन 
करने वालों के लिए भी यह ग्रन्थ भावनात्मक सुमधुर कृति है । श्री 
श्रीजी महाराज के साहित्य की यह विलक्षणता है विशेषता है, कि 
गी सभी प्रकार के पाठकों के मन को अनायास ही आकृष्ट करती है, 
इनकी प्रत्येक कृति सुगन्धित व सुन्दरता से परिपूर्ण ऐसा सुमन है । 
जो विश्व साहित्य का अलंकार है । अतः समस्त पाठक महानुभाव 
इस ग्रन्थ का मनोयोग से पठन-पाठन-चिन्तन करते हुए अपने स्वान्त 
सुखाय की अनुभूति से अपने आपको कृतार्थ करें--ऐसा मेरा विनम्र 


निवेदन प्रभु चरणों में प्रार्थना है 

श्रीचरणों का कृपापात्र-- 
, प्राध्यापक- लब्धस्वर्णपदक रमाकान्त शर्मा 
उच्च मा० वि०, सरमथुरा ( निम्बार्कभूषण ) 


धौलपुर ( राज० ) नव्य व्याकरणाचार्य शिक्षाशास्त्री (NET) 


(१८) 
॥ श्रीसर्वेशवरो जयति ا‎ 


मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीसीताराम का _- 
पावन स्वरूप 


इस भूतल पर जब भी आसुरी शक्ति का प्राबल्य एवं दैवी 
सम्पदा का हास होने लगता है तब सर्वनियामक सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वान्तर्यामी सर्वेश्वर श्रीहरि स्वयं मनुज स्वरूप से भारतवर्ष की पवित्र ` 
वसुधा पर अवतीर्ण होकर समस्त धराधाम को सर्वत्र पावनता, परम 
सुख-शान्ति से परिपूर्ण कर अनादि वैदिक सनातन धर्म का प्रचुर 
प्रसार करते हैं । कभी वे श्रीनूसिह-वाराह-वामन-कच्छप-मत्स्य- `, 
कूर्म रूप में तो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राजीवलोचन नयनाभिराम ! 
धनुर्धारी भगवान्‌ दाशरथी श्रीराम के दिव्य स्वरूप में और कभी लीला 
पुरुषोत्तम आनन्दकन्द नन्दनन्दन मुरलीमनोहर घनश्याम व्रजवृन्दावन- 
बिहारी सुदर्शन चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुपम अनिर्वचीय 
रूप में अवतरित होकर गो विप्र परित्राण एवं प्राणीमात्र का मङ्गल 
करते हैं । 

परात्पर परब्रह्म कौशल्यानन्दवर्धन सरयूतटविहारी भगवान्‌ 
श्रीराम अयोध्यापुरी को समलंकृत कर दैत्यदलन एवं सुर-नर-किन्नर > 
प्रपन्नजनों का सर्वविध श्रेय करने में तत्पर हैं । वेदादि शास्त्र विहित 
कर्तव्यों का स्वयं वे निर्वहन करते हैं कर्तुमकर्तुमन्यथाकहुँ सर्वसमर्थ | 
होते हुए भी वे अनन्त कृपासिन्धु मनुज स्वरूप में लोक मर्यादा के 


(१६ ) 
परिपालन में सर्वदा अग्रसर रहते हैं । निगमागमतन्त्रपुराणादि समस्त 
शास्त्र जिनके अनन्त अपरिमेय गुणगणों का अनवरत निर्वचन करते 
_ हैं । क्रषि-मुनि-योगी-यति-तपोधन धीर पुरुषों द्वारा प्रतिपल मनसा, 
वाचा, कर्मणा आदि समग्रविधा उनके लोकोत्तर सौन्दर्य-माधुर्य- 
लावण्य-कारुण्यादि का स्मरण-चिन्तन एवं ध्यान किया जाता है । 
ऐसे दिव्य स्वरूप की यदि किसी भी विधा अपने अन्तःकरण से 
ध्यान-स्मरण-उपासन-आराधन हो जाय तो सर्वोत्कृष्ट मानव जीवन 
का साफल्य है । 


भगवान्‌ श्रीराम और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तत्त्वतः एक ही है 
लीलाभेद से वे द्विविध स्वरूप में परम सुशोभित हैं । अपने सम्प्रदाय 
के पूर्वाचार्य-प्रबरों ने अपने स्तवों में उन्हे एक ही रूप में दर्शन कर 
” उन सर्वेश्वर का स्मरण करते हैं--अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु 
निम्बार्काचार्यपीठाधीशवर जगदूबिजयी श्रीकेशवकाश्मीरिभटटाचार्यजी 
महाराज ने अपने श्रीकृष्ण शरणस्तोत्र में जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
एवंविध ध्यान कर रहे है-- 
गोपीपते ! यदुपते ! नवनीतचौर ! 
वृन्दावनेश ! मुरलीधर ! पद्मपाणे !। 
गोवर्धनोद्धरणधीर ! मुकुन्द ! शौरे ! 
त्रायस्व केशव ! हरे ! शरणागतं माम्‌ । 


उसी श्रीकुष्णशरणस्तोत्न में श्लोक ४ में भगवान्‌ श्रीराम 
का कितना मधुरतम ध्यान कर रहे हैं-- 


(२० ) 
श्रीरामचन्द्र ! रघुनाथ ! जगच्छरण्य ¦ 


राजीवलोचन ! धनुर्धर ! रावणारे !। 
सीतापते ! रघुपते ! रघुवीर ! राम ! 
त्रायस्व केशव ! हरे ! शरणागतं माम्‌ ॥ 


इसी प्रकार अ० भा० जगदगुरु शरीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज ने भी अपने वृहद्‌ ग्रन्थ श्रीपरशुराम 
सागर में इसी आशय का वर्णन किया है, यथा-- 

रामकृष्ण में परशुराँ, भेदाभेद न कोय । 

पार करण को ये दोउ, प्रकट भये प्रभु सोय ॥ 


श्रीराधाकृष्ण रसोपासक आचार्य परम्परावर्ती श्रीगीतामृत- 
गंगा ग्रन्थकार श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी महाराज एवं श्रीगोविन्दवाणी 
प्रणेता श्रीगोविन्दशरणदेवाचायेंजी महाराज ने भी अपने ग्रन्थों में 
भगवान्‌ श्रीराम के तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वरूप का अनुपम निर्वचन 
किया है-- 
रामकृष्ण केशव हरि गावो, मन माधव पद लै उरझावो ١ 
झांझ-ताल-मिरदंग-बजावो, तनु तरुते अघ विहँग उडावो। 

( श्रीगीतामृतगंगा-घाट १० पद ४ ) 


जय जय रघुवर करुणासागर, कार्मुकहस्त अयोध्यानागर । 
भवभयखंडन निजजनमण्डन, हय खुरकृतदानवपुरकंडन ॥ 


जनकसुता सहचर गुणराशे, वितर दयां वृन्दावनदासे ١ 
( श्रीगीतामृत गंगा घाट १० पद २२ ) 


(२१ ) 


गोविन्द अच्युत राधांमाधौ, भवभेषज साधौ यह साधौ ١ 
इह नर-देह पोत है लाधो, जग जलनिधि किन तरो अगाधो॥ 
अधम अजामिल लयो जु आधो, सोऊ भवदव ताप न दाधो। 
हरि बिन और सबै है बाधो, सब तजि श्रीवृन्दावन प्रभु आराधो 
( श्रीगीतामृत गंगा-घाट १० पद ( 
रघुकुल तिलक प्रगट भये अब ही, नर-नारी आनन्दे तब ही | 
भूपर रविकुल मण्डन दशरथ, तिन जाये सुत सबही ॥ 
कौशिल कूंखि चन्द्रमा वारिधि, भक्त कुमुदगन प्रफुल्लित जब ही। 
गोविन्दशरन कुमरन के साथ में, राम गुलाम कहाय है कब ही ॥ 
( श्रीगोविन्द वाणी पद ११२ ) 
नमो कृष्ण जै नित्यविहारी | 

जयति जयति निति कुञ्ज केलिनव, विलसत संग राधिका प्यारी। 
सखी समाज साज सुख निति, नव-उच्छव मगन महारी । 
श्रीगोविन्दशरन हिय राजत दल, फल फूल लता द्रुम डारी ॥ 
( श्रीगोविन्द वाणी पद ३ ) 
इस प्रकार श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य परम्परानुवर्ती पूर्वाचार्य- 
प्रबरों ने भगवान्‌ श्रीराम एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण को तत्त्वतः एक ही 
स्वरूप में उनका चिन्तन किया है यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला 

पुरुषोत्तम रूप में विभेद भी स्वाभाविक है । 
ूर्वाचायाँ की इसी सुभग--सरणि का अनुसरण ही इस 
प्रस्तुत रचना में निबद्ध करने का प्रयास मात्र है । जिस विधा निरतिशय 
सौन्दर्य माधुर्य निकेतन भगवान्‌ श्रीराधाकृष्ण के स्वरूप तथा उनकी 
असमोर्ध्व दिव्य गुणार्णवता के निरूपण वाणी किंवा-लेखनी का कथ- 


(२२ ) 


मपि सामर्थ्य नहीं । इसी प्रकार उन पुराण पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम | 
के लोकोत्तर दिव्य चरित का परिवर्णन वाणी या लेखनी का विषय ' 
नहीं । जैसा भी अपनी प्राकृत लेखनी से उन्ही श्रीहरि की प्रेरणानुसार 
यह संक्षेपात्मक श्रीसीतारामस्तवादर्श नामक ग्रन्थ की प्रस्तुति | 
भगवजनों के समक्ष उपस्थित है । इसके मनन से यदि उन सर्वाधार 
मर्यादापुरुषोत्तम राघवेन्द्र भगवान्‌ श्रीराम के युगल-पदाम्बुजों में अनु- 
रागात्मिका पराभक्ति का यत्किश्चित्‌ भी पाठकवृन्दो के अन्तर्मानस में 
अंकुर प्रकट हुआ तो उक्त ग्रन्थ की सार्थकता अवश्य होगी । 


मिति-चैत्र शुक्ल ६ मंगलवार, वि० सं० २०६१ 
दिनांक-३०/३/२००४ 


- - श्रीराधाएसर्देश्करश्रणदेदचरर्यः 


५८ श्रीसर्वेश्वरो जयति + 


॥ श्रीभगवत्निम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीशवर- 
श्रीराधासर्दशवरशरणदेवएचार्य- 
श्रीश्रीजी महोरोजे-- 


विरचितम्‌ - 


श्रीस्ीतारामस्तवादर्शः 


नत्वा सर्वेश्वरं देवं सीतारामपदाम्बुजम्‌ । 
श्रीमद्धंसं नमस्कृत्य सनकादींश्च नारदम्‌ ॥१॥ 
निम्बार्कश्च हृदि ध्यात्वा वन्दे चाऽस्मद्गुरोः पदम्‌ | 
सीतारामस्तवादर्शों लपघुग्रन्थो वितन्यते ॥२॥ 
श्रीसर्वेश्वर प्रभु को एवं भगवान्‌ श्रीसीताराम के युगल 
चरणारविन्दों 8 भगवान्‌ को और महर्षिवर्य श्रीसनकादिकों, 
ेवर्षिवर्य श्रीनारदजी को नमन करके सुदर्शनचक्रावतार श्रीनिम्बार्क 
जै भगवान्‌ का तथा अपने परमाराध्य श्रीगुरुचरणकमलों का अपने 
' अन्तःकरण में ध्यान करके लघुकलेवर स्वरूप इस श्रीसीताराम- 
स्तवादर्श नामक ग्रन्थ का शुभारम्भ कर रहे हैं ॥१-२॥ 


श्रीसीतारामस्तवादर्श: 


श्रीसीतारामस्तवः 


(>) 
श्रीरामचन्द्रं सततं स्मरामि 
राजीवनेत्रं सुरवुन्दसेव्यम्‌ । 
संसारबीजं भरताग्रज श्री- 
सीतामनोज्ञं शुभचापमञ्जुम्‌ ۱ 
سی‎ 
रामं विधीशेन्द्रचयैः समीड्यं 
समीरसूनुप्रियभक्तिहद्यम्‌ । 
कृपासुधासिन्धुमनन्तश क्ति 
नमामि नित्यं नवमेघरूपम्‌ Il 
(SD) 
सदा शरण्यं नितरां प्रसन्न - 
मरण्यभूक्षेत्रकृताऽधिवासम्‌ | 
मुनीन्द्रवृन्दैर्यतियोगिसद्भि- 
रुपासनीयं प्रभजामि रामम्‌ ॥ 
(४) 
अनन्तसामर्थ्यमनन्तरूप - 
मनन्तदेवै निंगमैश्च मुग्यम्‌ । 
अनन्तदिव्याऽमृतपूर्णसिन्धु 
श्रीराघवेन्द्रं नितरां स्मरामि Il 


२) 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (३ 


श्रीसीतारामस्तवः 


इस चेतनाचेतनात्मक समग्र संसार की उत्पत्ति, स्थिति, लय 
आदि के कारणस्वरूप समस्तदेवों से सर्वदा संसेवित, अजेय धनुर्वाण 
से सुशोभित श्रीभरत के अग्रज भ्राता, जनकनन्दनी श्रीसीताजी से 
अति शोभायमान राजीवलोचन भगवान्‌ श्रीराम का निरन्तर स्मरण 
करते हैं ॥१॥ 

ब्रह्मा-शंकर-इन्द्र आदि देव समूह द्वारा जिनकी स्तुति की 
जाती है, पवनतनय श्रीहनुमानूजी की निर्मल पराभक्ति से अतीव प्रसन्न, 
कृपा सुधा के अगाध सागर, अनन्त अपरिमेय अनिर्वचनीय शक्ति से 
परिपूर्ण, नवीन मेघ के समान दिव्य कान्तियुत भगवान्‌ श्रीराम को 
नित्य नमन करते हैं ॥२॥ 

शरणागत भक्तों के लिये परमशरण्यरूप हैं और सर्वदा प्रसन्न, 
बनोपवनों में जिन्होंने निशाचरों के परिशमन एवं ऋषि-मुनिजनों को 
कृतार्थ करने हेतु दीर्घकाल तक निवास किया । मुनि-यति-योगी- 
महापुरुष द्वारा समुपासित ऐसे भगवान्‌ श्रीराम का सर्वतोभावेन भजन 
करते हैं ॥३॥ 


अनन्त असीम जिनका सामर्थ्य है, अनन्त अनिर्वचनीय 
स्वरूप सम्पन्न, इन्द्रादिदेवों एवं वेदादि शास्त्रों द्वारा जिनके स्वरूप 
का अन्वेषण किया जाता है, अनन्त और दिव्य अमृत अर्थात्‌ आनन्द 
के पूर्णतम समुद्र हैं ऐसे राघवेन्द्र भगवान्‌ श्रीराम का निरन्तर स्मरण 
करते हैं ॥४॥ 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः 


(५) 
श्रीजानकीजीवनमूलबीजं 
शत्रुघ्नसेवाऽतिशयप्रसन्नम्‌ ١ 
क्षपाटसङ्घाऽन्तकरं वरेण्यं 
श्रीरामचन्द्रं हृदि भावयामि Il 
(६) 
पुरीमयोध्यामवलोक्य सम्यकू 
perî सरयूप्रतीरे | 
श्रीलक्ष्मणेनाऽश्चितपादपद्मं 
श्रीरामचन्द्रं मनसा स्मरामि ॥ 
(७) 
श्रीरामचन्द्रं रघुवंशनाथं 
सच्चित्रकूटे विहरन्तमीशम्‌ । 
परात्परं दाशरथि वरिष्ठं 
सर्वेश्वरं नित्यमहं भजामि Il 
(5) 
दशाननप्राणहरं प्रवीर्ण 
कारुण्यलावण्यगुणैककोषम्‌ । 
बाल्मीकिरामायणगीयमानं 
श्रीरामचन्द्रं हृदि चिन्तयामि Il 
(६) 
सीतारामस्तवश्चारु सीतारामा$5नुरागद: | 
राधासर्वेश्वराद्येन शरणान्तेन निर्मित: Il 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः 7 


जनक सुता श्रीसीताजी के परम दिव्य पावनतम जीवन के 
प्रमुख आधार रूप, कनिष्ठ भ्राता श्रीशत्रुघ्नजी द्वारा सश्रद्ध सम्पादित 
सेवा से अतिशय प्रसन्नचित्त, धर्म द्रोही अत्याचारी निशाचरों का 
सर्वविधा अन्त करने में तत्पर ऐसे परम वरेण्य भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
की अपने मानस में पूर्णतया मंगल भावना करते हैं ॥५॥ 

समस्त पुरियों में शीर्षस्थ पुरी श्रीअयोध्या का चतुर्दिक्‌ सर्वत्र 
परिभ्रमण पूर्वक सुन्दर समवलोकन करके अतिशय प्रमुदित मनस्क, 
पुण्य सलिला श्रीसरयू के पवित्र तट पर निजभ्राता श्रीलक्ष्मणजी से . 
परिसेवित है जिनके श्रीचरणकमल ऐसे जगन्मङ्गलकारक भुवनमोहन 
रघुकुल दिवाकर भगवान्‌ राघवेन्द्र श्रीराम का अपने पवित्रान्तःकरण 
से स्मरण करते हैं ॥६॥ 

चित्रकूट के सुरम्य पर्वतीय वनों ऋषि-मुनिजनों के आश्रमों 
में विहार करते हुए दशरथात्मज सर्वमूर्द्धन्य वरिष्ठ परात्पर स्वरूप, 
रघुवंशदिवाकर सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीरामभद्र का नित्यशः हम भजन 
करते हैं ॥७॥ 

महाबली घोर अत्याचारी रावण के प्राणों का हरण करने 
वाले जो परम कुशल हैं, कारुण्य-लावण्य-सौन्दर्य-माधुर्यादि दिव्य 
गुणगणों के अपार मङ्गल कोषरूप हैं, महर्षिवरेण्य श्रीवाल्मीकि 
विरचित श्रीवाल्मीकि रामायण से विविधात्मक रूप से प्रगीयमान हैं 
ऐसे अवधेशकुमार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का अपने चित्त में समग्रविधा 
चिन्तन करते हैं ॥८॥ 

भगवान्‌ श्रीसीताराम के दिव्य अनुराग को प्रदान करने वाला 
अतिश्रेष्ठ यह श्रीसीतारामस्तव जिसकी रचना उन्हीं की कृपाजन्य 
भाव से सम्पादित हुई जो हमें निमित्त बनकर यह सेवा प्रस्तुत है ॥& 


NR 
x 


६) श्रीसीतारामस्तवादर्शः 


श्रीरामस्तवराजः 


(१) 
श्रीरामचन्द्रं नयनाभिरामं राजीवनेत्रं जनकात्मजेशम्‌ । 
अनन्तलावण्यगुणैकधाम स्वकीयचित्ते नितरां स्मरामि॥ 


0 
वातात्मजा55राधितपादपदां नित्यं प्रसन्न बुधवृन्दवन्द्यम्‌ । 
अशेषदेवै: समुपासनीयं श्रीरामचन्द्रं हृदि भावयामि ١ 


(३) 
दिव्यामयोध्यां नगरीमवाप्य प्रसन्नचित्तं परमं परेशम्‌ ١ 
धनुर्धरेशं स्मरकोटिरूपं श्रीरामचन्द्रं सततं भजेऽहम्‌ ॥ 


(४) 
अतीवरम्यं सरयूप्रतीरे श्रीसीतया सार्द्धमसीमशोभम्‌ । 
आनन्दसिन्धुं भरतादिसेव्यं रामं रमेशं प्रणमामि नित्यम्‌॥। 


(५) 
श्रीलक्ष्मणेनाऽचिंतपादपदं ब्रह्मेश - देवेन्द्र-गणेशगेयम्‌। 
असीमकारुण्यदयैककोषं रामं सदा दाशरथिं भजेऽहम्‌॥। 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (७ 


श्रीरामस्तवराज 


जनकात्मजा श्रीसीताजी के स्वामीरूप में शोभायमान, 
अनन्त दिव्यातिदिव्य सौन्दर्य-माधुर्य-लावण्य-कारुण्य-सौकुमार्य- 
सौशील्य प्रभूति गुणगणो के अनिर्वचनीय दिव्यधाम, नयनाभिराम 
राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ का अपने चित्त में निरन्तर स्मरण 
करते हैं ॥१॥ 

भक्तशिरोमणि महाबलशाली श्रीहनुमानूजी द्वारा जिनके 
युगल चरणारविन्दो की आराधना की जाती है, उत्तम शास्त्रविद्‌ 
विद्वत्समूह द्वारा अभिवन्दित, अगणित देववृन्दो द्वारा समुपासित 
श्रीरामचन्द्र प्रभु की अपने हृदय में सर्वविध भावना करते हैं ॥२॥ 

परम देदीप्यमान श्रीअयोध्या नगरी को प्राप्त करके जो स्वकीय 
चित्त से अतीव पुलकायमान हैं अति प्रसन्न हैं, जो परात्पर परमेश्वर 
हैं । समस्त धनुर्धरो में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं । कोटिकन्दर्पलावण्य हैं ऐसे 
परम मनोहर श्रीराघवेन्द्र भगवान्‌ का हम भजन करते हैं ॥३॥ 

पुण्यतोया श्रीसरयू के सुरमणीय तट पर श्रीजानकीजी के 
सहित परम शोभायमान निज भ्राता भरत से सेव्यमान आनन्द के 
अगाध सिन्धु, श्रीलक्ष्मी के अधीश्वर भगवान्‌ श्रीराम को सर्वदा प्रणाम 
अर्पित करते हैं ॥४॥ 

श्रीलक्ष्मणजी के द्वारा प्रपूजित जिनके श्रीयुगल चरणकमल 
हैं, ब्रह्मा-शंकर-इन्द्र-गणेशादि सुरवृन्दो द्वारा जिनके सुयश का गायन 
किया जाता है । करुणा-दया के एकमात्र दिव्यकोष हैं ऐसे दशरथ- 
तनय कौशल्यानन्दवर्द्धन भगवान्‌ श्रीराघवराम का सार्वकालिक भजन 
करते हैं ॥५॥ 


८) श्रीसीतारामस्तवादर्शः 
(६) 
बेदादिशास्त्रैरुपगीयमानं पुराण-तन्त्रै: परिवर्णितश्ष | 
रामायणाह्यै नितरां प्रगेयं श्रीराघवेन्द्र मनसा भजामि Il 


(७) 
सरोजमालारुचिरं शरण्यं कारुण्यरूपं भवमूलबीजम्‌ । 
अनन्यभक्तैः समुपासनीयं श्रीराघवं नौमि नवाम्बुदाभम्‌ ١١ 


(८) 
सुरेन्द्रवुन्दारकवृन्दवन्द्यं वेदादिशास्त्रो क्तिचयैरगम्यम्‌ । 
कराब्जचापं कमनीयकेशं रामं सदैव मनसाभिवादये Il 


(€) 
कपीन्द्रहस्ताम्बुजदिव्यसेवा -शुद्धानुरागाऽधिकमोदमानम्‌। 
परात्परं श्रीरघुवंशनाथं रामं स्मरामीह नितान्तहद्यम्‌ ॥ 


(१०) 
श्रीरामभद्र रसिकैः समर्च्य मुक्ता -प्रवालादिकमाल्यकण्ठम्‌। 
शास्त्रीयसिद्धान्तधरं रसेशं सनातनं ام‎ नतोऽस्मि ॥ 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (६ 


वेदादि शास्त्रों द्वारा जिनके दिव्य स्वरूप का गान होता है 
और पुराण-तन्त्रादि शास्त्रों द्वारा जिनके दिव्य चरित का प्रतिपल 
वर्णन किया जाता है तथा रामायणादि सद्‌- ग्रन्थों से सदा गाये जाते हैं 
ऐसे श्रीराघवेन्द्र प्रभु का अपने मन से भजन करते हैं ॥६॥ 

जो सबके परम शरण्य हैं, कमल के सुभग पुष्पों की माला 
से अति शोभित, करुणास्वरूप, इस चराचर जगत्‌ के बीज स्वरूप । 
अनन्य भगवद्धक्तों द्वारा सतत उपासनीय, नवनीलमेघसम सुन्दर 
जिनकी मज्जुल आभा है एवंविध भगवान्‌ श्रीराघवराम को प्रणाम 
करते हैं ॥७॥ 

इन्द्रादिदेर्वो द्वारा अभिवन्दित, वेदादि शास्त्रवचनों से जिनके 
दिव्य स्वरूप का बोध कठिन है । अपने करकमलों में दिव्य धनुष 
धारण किये और सुन्दर श्यामल कुञ्चित अलकावली से अति कम- 
नीय भगवान्‌ श्रीराम को सदैव मनसा, वाचा, कर्मणा अभिवादन 
करते हैं ॥८॥ 

श्रीहनुमानूजी के करकमलों द्वारा जिनकी श्रीहरि की दिव्य 
सेवा सम्पादित होती है और जिनके शुद्ध अनुराग से परम प्रमुदित 
रघुवंशनाथ परात्पर परब्रह्म अति मनोहर भगवान्‌ श्रीराम का स्मरण 
करते हैं ॥६॥ 

रसिक भक्तजनों द्वारा अर्चनीय, मुक्ता-प्रवालादिक दिव्य 
रत्नों की मज्जुल माला से शोभायुक्त जिनका कण्ठप्रेदश है, समस्त 
रस समूह के केन्द्र, शास्त्र प्रतिपादित सिद्धान्त पथ पर समारूढ, 
परम सनातन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को नमस्कार 
करते हैं ا۱‎ 


१० ) श्रीसीतारामस्तवादर्शः 


(७१८) 
प्रपन्नभक्तेषु दया5उर्द्रदुष्टिमनाथनाथ प्रियकेशपाशम्‌ ١ 
भवाटबीभीषणदह्यमान -रक्षापरं राममहो नमामि ॥ 


(१२) 
गोदानदक्षं यजने प्रवीण गो -विप्ररक्षानिरतं सदैव | 
शेषावतारेण सहातिरम्यं राजेशरामं प्रणतोऽस्मि ۳(۱ 


(१३) 
कृपा -दयाकोषमशेषशक्ति -माचारपूर्णं श्रुतिसारसारम्‌। 
संकल्पमात्रेण तनोति विश्वं तं रामचन्द्रं हृदि भावयामि 


(१४) 
विशालभालं तिलकाङ्कितश्च वृन्दादलाऽ्च्यं भजनीयरूपम्‌। 
निशाचराणां निकरप्रणाशे सिद्धं प्रसिद्धं प्रणमामि रामम्‌ ॥ 


CET) 
कौशेयवस्त्रं कमनीयकान्ति-माजानबाहुं वरणीयवृत्तिम्‌। 
स्मिताननं वीरवरं वरिष्ठं रामं भजेऽहं मनसा गिराऽपि Il 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (११ 


शरणागत भक्तों पर दयापूर्ण दृष्टि है जिनकी एवं सुन्दर 
श्यामल केशराशि से अति मनोहर, अनाथ के जो परम नाथ अर्थात्‌ 
जिनके परम रक्षक हैं, इस संसार रूपी विचित्रात्मक महाभयावह वन 
. के भीषण ताप से संतप्त आर्त जनों की रक्षा करने में जागरूक भगवान्‌ 
श्रीराम को अभिनमन करते हैं ॥११॥ 

अगणित गायों के दान करने में अति प्रवीण, गो-ब्राह्मणों 
की रक्षा करने में सतत निरत, शेषावतार श्रीलक्ष्मणजी से संसेवित 
अत्यन्त शोभायमान, समस्त राजाओं के परम अधीश्वर भगवान्‌ 
श्रीराम को नित्यश: प्रणाम करते हैं ॥१२॥ 

कृपा-दया के परम अधिष्ठान रूप, जिनकी अनन्त शक्ति 
है, सदाचार से परिपूर्ण, वेदादि प्रतिपाद्य सार के भी परम सार स्वरूप, 
अपने संकल्पमात्र से इस चेतनाचेतनात्मक अति विचित्र समस्त संसार 
का निर्माण अर्थात्‌ विस्तार कर देते हैं ऐसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की 
अपने हृदय में भावना करते हैं ॥१३॥ 

जिनका दिव्य भव्य एवं अति कमनीय ललाट है, सुन्दर 
उर्ध्वपुण्ड तिलक से जो अति शोभायमान हैं, तुलसीदल से समर्चित 
परम भजनीय स्वरूप निशाचर समूह के संहार में महान्‌ कुशल तथा 
परम प्रसिद्ध हैं ऐसे राघवेन्द्र भगवान्‌ श्रीराम को ۱٦ 

रेशमी पीत वस्त्रों से परम मनोहारी स्वरूप, अति उज्वल 
कान्ति से देदीप्यमान, आजानबाहु अर्थात्‌ जिनके हस्तारविन्द घुटनों 
पर्यन्त लम्बायमान, जिन श्रीप्रभु का सौम्य स्वभाव सदा वरणीय है, 
जो मन्दस्मितमुखारविन्द है, वीरवरेण्य परम श्रेष्ठ स्वरूप भगवान्‌ श्रीराम 
का अपनी वाणी और मन से हम भजन करते हैं ॥१५॥ 


१२ ) श्रीसीतारामस्तवादर्शः 


(१६) 
ससैन्यलङ्केशनिरासकारं जटायुनिष्ठाऽधिकलब्धहर्षम्‌ । 
विभीषणप्रश्रयदानदक्षं रामं ससीतं हृदि धारयामि ॥ ` 


(१७) 
निशाचराऽऽतङ्कनिरो धकारं ऋषीशरक्षार्थवनप्रबासम्‌ । 
भवार्णवोत्तालतरङ्गव्यूह-निवारणोष्णं प्रभजामि रामम्‌ ॥ 


(१८) 
आकाशमार्गेण विमानमध्ये स्थित्वा स्वयोध्यां समुपाजगाम 
लड्ढाधराया सह पार्षदेस्तं श्रीरामचन्द्रं प्रणमामि ۱ ۱ 

(१६) 
गाम्भीर्य. - सौशील्यगुणैकसिन्धु 

श्रीजानकीदिव्यस्वरूपमञ्जुम्‌ । 
साकेतलोके परिशोभमानं 
रामं भजेऽहं सुख-शान्तिदायकम्‌ ١١ 

(२०) 
नौकाविहारं सरयूप्रवाहे कुर्वन्तमीशं सह सीतया वै | 
स्वपार्षदोपासनफुछृचित्तं रामं सदा चारुतमं स्मरामि Il 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (१३ 

सम्पूर्ण सेना सहित लङ्केश रावण का जिन्होंने संहार किया 
भक्तराज जटायु की अनन्य निष्ठा से जिन्हें अतीव हर्ष है और भगवान्‌ 
श्रीराघवेन्द्र के परम भक्त विभीषण जो लंकाधिपति रावण का अनुज 
_ भ्राता है उसे श्रीहरि ने अपनी अहैतुकी शरणागति प्रदान की उनको 
अपने श्रीचरणकमलों का दृढ आश्रय प्रदान किया । ऐसे श्रीजानकी 
सहित भगवान्‌ श्रीराम को अपने हृदय में धारण करते हैं ۱۱ 

प्रबल दैत्यो के अकल्पनीय आतङ्क अर्थात्‌ भय के निरोध 
करने वाले तथा क्रषि-मुनिजनों के रक्षार्थ जिन्होंने वन में निवास 
किया । इस संसार सागर की भयङ्कर तरङ्गों के समूह निवारण करने 
में परम चतुर हैं ऐसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का सर्वतोभावेन भजन 
करते हैं ۱۹۱۱ 

आकाश मार्ग के द्वारा पुष्पक-विमान में विराजित होकर 
श्रीजानकीजी एवं अपने पार्षद परिकर सहित लंकापुरी से श्रीअयोध्या- 
पुरी में पादार्पण किया उन भगवान्‌ सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्र को प्रणाम 
करते हैं ۹۱۱ 

गम्भीरता, सुशीलतादि गुणों के महासिन्धु रूप हैं, जगज्जननी 
श्रीजानकीजी के दिव्य स्वरूपानुकूल जिनका कमनीय स्वरूप है, 
साकेतधाम में सदा विराजमान दिव्य सुख-शान्ति के प्रदायक भगवान्‌ 
श्रीराम का हम भजन करते हैं ॥१६॥ 

पुण्यतोया सरयू की अगाध जलधारा में नौका विहार श्रीसीता 
जी सहित करते हुए, अपने नित्य निजी पार्षद परिकर द्वारा की गई 
सभक्ति-उपासना से प्रमुदित मनस्क उन परम मनोहर हृदयाभिराम 
जगन्नियन्ता सर्वाधार श्रीराम का सर्वदा स्मरण करते हैं ॥२० ॥ 


१४ ) श्रीसीतारामस्तवादर्शः 


(२१) 
अमन्दमे धाबलदानशीलं स्वच्छन्दरूपेण ۲7۰۱ 
सरोजमालाविलसत्स्वरूपं रामं रसेशं सुखदं नतोऽस्मि॥ 


(२२) 
संकल्पसिद्धं रसकेन्द्रमूलं विराड्‌भवोत्पादनमुख्यहेतुम्‌ ١ 
नवीननीलाम्बुददिव्यगात्रं रामं सदाऽहं मनसा नमामि॥ 


(२३) 
भजे स्मिता 55स्यं रमणीयरामं स्वाचारनिष्ठं यजने वरिष्ठम्‌ । 
गोरक्षणे नित्यसुबद्धकक्षं शन्रुघ्नसेव्यं रघुनन्दनश्च ١ 


(२४) 
मुक्ताप्रवालादिकरत्नदिव्य-सुवर्णपीताभरथस्थरामम्‌ । 
अतीवशोभायुतचारुचापं सीतायुतं नौमि कपीशवन्द्यम्‌॥ 

( २५ ) 
सदा स्मरामि प्रभजामि रामं ब्रह्माण्डसर्वस्वसमाश्रयं 1۱ 
रसार्णवं बैदिकवर्ण्यरूपं प्राज्ञैरुपास्यं व्रत-तीर्थनिष्ठम्‌ ॥ 

( २६) 
श्रीरामस्तवराजो ऽयं रामभक्ति प्रदायकः ۱ 
राधासर्वेश्‍वरादयेन शरणान्तेन निर्मितः ॥ 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (१५ 


मन्दमति भक्तजनों को सद्बुद्धि प्रदान करने में तत्पर स्व- 
च्छन्द रूप से विहार परायण, कमलपुष्पों की मञ्जुल माला से जिनका 


- अति सुन्दर स्वरूप प्रकाशित है, ऐसे आनन्द के धाम आनन्द प्रदान- 


शील भगवान्‌ श्रीराम को नमन करते हैं 1۱۱ 

जो सिद्ध संकल्प हैं, रस अर्थात्‌ परमानन्द के मूल आधार 
हैं, इस चराचरात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति के प्रमुख कारण रूप हैं, नवीन 
मेघ सदृश दिव्य स्वरूप भगवान्‌ श्रीराम का अपने अन्तर्मन से वन्दना 
करते हैं ॥२२॥ 

मन्दस्मित मुखारविन्द, सुन्दर स्वरूप सदाचार पालन में 
परम निष्ठ और उत्तमोत्तम यज्ञानुष्ठान में सर्वश्रेष्ठ, गोरक्षा के लिये सर्वदा 
कटिबद्ध, अपने अनुज भ्राता शत्रुघ्न द्वारा परिसेव्य रघुनन्दन भगवान्‌ 


. श्रीराम का भजन करते हैं ॥२३॥ 


मुक्ता-प्रवालादि रत्नों से युक्त अतिदिव्य, सुवर्णपीतिमा से 
समुञ्चल रथ में विराजित, सुन्दर धनुष को धारण किये शोभायमान, 
जनकसुता श्रीसीताजी सहित, श्रीहनुमानूजी द्वारा सदा अभिवन्दित 
भगवान्‌ श्रीरामभद्र को सर्वविधा अभिनमन करते हैं ॥२४॥ 

इस अनन्त ब्रह्माण्ड के सर्वस्व प्रमुख आश्रय रूप, वेदादि 
शास्त्र प्रतिपाद्य जिनका मंगल स्वरूप है, उत्तमोत्तम सुधीप्रवरों द्वारा 
समुपासित, व्रत पालन-तीर्थसेवन में जिनकी अगाध निष्ठा है, समस्त 
रसों के धाम भगवान्‌ श्रीराम का सदा भजन स्मरण करते हैं 1۱۱ 

भगवान्‌ श्रीसीताराम की पराभक्ति को प्रदान करने वाला 
यह श्रीरामस्तवराज जिस रूप में सम्पादित हुआ श्रीप्रभु के युगल 
पादपद्यों में सश्रद्ध समर्पित है ॥२६॥ 


Cc ° 


१६ ) श्रीसीतारामस्तवादर्श: 
श्रीरामनाम-दशश्लोकी 


(१) | 
राम-रामेति रामेति यश्च रटति सर्वदा | 
स प्राप्नोति हरेर्धाम तत्र न कोऽपि संशय: رر‎ 

(२) 
योऽनिशं सद्धया राम-नामानि जपति क्षितौ । 
रामकृपामवाप्नोति लभते च परं सुखम्‌ ॥ 

۱ (३) 
रामस्मरणमात्रेण क्षीयन्तेऽघानि पूर्णतः । 
विमुच्य संसृतेश्चक्रं शाश्वतं मोक्षमश्नुते ١ | 


(४) 
किमर्थमटति व्यर्थ लोके ऽस्मिन्तापपूरिते । 
भज निरन्तरं रामं प्रपन्नाऽघनिवारकम्‌ ॥। 
(५) 
भवचक्र महावक्रं क्लेशकर्दमसंयुतम्‌ । 
यदि चित्ते स्वके रामो न भीति: क्लेशकर्दमे ॥ 


(६) | 
कथं व्यर्थं ब्रजेल्लोके दु:खपङ्कमहालये | 
सीताराम सदा स्वान्ते संस्थापय सुखं लभेत्‌ ॥ 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (१७ 


श्रीरामनाम - दशश्लोकी 


जो भगवान्‌ श्रीराम का महामङ्गल स्वरूप राम--राम 


~ नाम का सर्वदा रटन पूर्वक जाप करता है, वह श्रीहरि के नित्य 


दिव्य धाम को अवश्य प्राप्त कर लेता है, इसमें किसी प्रकार का 
सन्देह नहीं है ॥१॥ 

जो भावुक भक्त इस भूतल पर श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ श्रीराम 
के मङ्गलमय नाम का अनवरत जप करता है, वह कृपामय श्रीराम की 
दिव्य कृपा की प्राप्ति करता है और परम सुख को प्राप्त करता है ॥२॥ 

भगवान्‌ श्रीराम के स्मरण मात्र से समग्र पापराशि पूर्ण रूप 
से विनष्ट हो जाती है और इस संसार के दुष्चक्र से सर्वदा के लिये 
छुटकारा पाकर परम शाश्वत मोक्ष को प्राप्त करता है ॥३॥ 

त्रिविध तापों से परिपूर्ण इस संसार में व्यर्थ ही इधर-उधर 
भटकते हैं, क्यों ? नहीं उन शरणागत भक्तों के समस्त पापराशि का 
निवारण करने वाले भगवान्‌ श्रीराम को भजते अर्थात्‌ उन्हीं सर्वेश्वर 
का पावन भजन, स्मरण करना मानव जीवन का परम अभीष्ट कार्य 
है ॥४॥ 

यह संसार चक्र बड़ा ही वक्र अर्थात्‌ टेडा है, दुःख रूप 
कीच से भरा हुआ है । यदि अपने चित्त में भगवान्‌ श्रीराम निरन्तर 
विराजित हैं तो यह क्लेशकर्दम अर्थात्‌ कष्टप्रद कीच किसी प्रकार 
बाधक नहीं हो सकता ॥५॥ 

इस दुःखरूप कीच के आधार स्वरूप इस जगत्‌ में निरर्थक 
जहाँ-तहाँ घूमते हो, भगवान्‌ श्रीसीताराम को सदा अपने मन में 
विराजमान करें तो स्वतः सुन्दर शाश्वत सुख का सञ्चार होगा ۱۱ 


श्रीसीतारामस्तवादर्श:‏ ہہ 
(७)‏ 

वरीय: परमं कार्य वरीय: श्रेष्ठजीवनम्‌ । 

रसनाऽग्रे सदा राम: परं श्रेयः सुनिश्चितम्‌ ١١ 
(८) 

अहोऽत्र मनुजा व्यर्थमटन्ति भवकर्मणि | 

चेद्भजेद्राघवं नित्यं सुखमाप्नोति शाश्वतम्‌ li 
(&) 

इतस्ततो भ्रमेद्यश्च यापयेत्समयं सदा | 

सम्प्राप्नोति भवक्लेशमतो रामं स्मर प्रियम्‌ ١ 
(१०) 

यो विधाति हृदि ध्यात्वा सीतारामसुकीर्तनम्‌ । 

कष्टं विहाय सानन्दं सान्निध्यं लभते हरे: ॥ 
(११) 

सीतारामदशश्लोकी सीतारामकृपाप्रदा | 

राधासर्वेश्वराद्येन शरणान्तेन निर्मिता Il 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (१६ 


वही उत्तम कार्य है, वही उत्तम जीवन है जिसकी जिह्वा पर 
सदा भगवान्‌ श्रीराम का निवास अर्थात्‌ समुच्चारण है, उसका सर्वविध 
मङ्गलमय कल्याण सुनिश्चित है ॥७॥ 

अनेक अज्ञ मानव रातदिन वृथा ही जगत्‌ के विनश्वर कार्यों 
के करने में लगे रहते हैं, यदि वे कृपार्णव भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र का 
प्रतिपल भजन करें तो उनको परम शाश्वत सुख प्राप्त होगा ۱ 

इधर-उधर घूम-घूम कर जो अमूल्य दुर्लभ समय को व्यतीत 
करते हैं तो उनको जागतिक नाना क्लेशों से संताप का अनुभव होता 
है, अतः नयनाभिराम श्रीराम प्रभु का वे स्मरण करें जिससे जीवन 
आनन्दमय बने ۱۱ 

जो श्रद्धालु भाबुक भक्त अपने हृदय में ध्यान करके उन 
अपार करुणासिन्धु भगवान्‌ श्रीसीताराम के मङ्गलमय नाम का संकीर्तन 
करता है, वह सांसारिक कष्टों से रहित होकर उन परम कृपामय श्रीहरि 
का दिव्य सान्निध्य प्राप्त कर लेता है ۱ 

भगवान्‌ श्रीसीताराम की दिव्य कृपा प्रदायिनी यह श्रीसीता- 
राम--दशश्लोकी की शुभ रचना उन्हीं की प्रेरणानुसार जिस विधा 
हुई, यह भक्तों के लिये प्रस्तुत है ۱ 


२० ) श्रीसीतारामस्तवादर्शः 


श्रीकौशल्यानन्दनस्तोत्रम्‌ 


(१) 
दशरथात्मज रामं कौशल्यानन्दवरद्धनम्‌ । 
जानकीवलह्लभं वन्दे पूर्ण ब्रह्मसनातनम्‌ ١ 
(२) 
किरीट -कुण्डलज्योत्स्ना-मञ्जुलं राघवं भजे | 
धनुर्धरं सदा शान्तं सर्वदा सत्कृ पाकरम्‌ ॥ 


(३) 
श्रुति -पुराण -सूत्रादि-शास्त्रै नित्यं विवेचितम्‌ । 
ऋषि -मुनीन्द्रवर्यश्च वर्णितं नौमि राघवम्‌ ١ 
(४) 
हनुमता सदा बन्द्यं सीतया परिशोभितम्‌ । 
लक्ष्मणेन समाराध्य श्रीमद्रामं हदा भजे رر‎ 
(५) 
्रीभरताग्रजं रामं शत्रुघ्न - सेवितं भजे | 
अयोध्यायां महापुर्या शोभितं सूर्यबंशजम्‌ ।) 
(६) 
वशिष्ठ मुनिना सार्द्ध रामं चारुविभूषितम्‌ । 
सरयूपुलिने नौमि व्रजन्तं सह सीतया ।। 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (२१ 


श्रीकौशल्यानन्दनस्तोत्रम्‌ 


कौशल्यानन्दवर्द्न, दशरथतनय परात्पर परम सनातन पूर्ण 
परब्रह्म जानकीवल्लभलाल भगवान्‌ श्रीरामभद्र की अभिवन्दना 
करते हैं ۱ 

विविध रत्नों से जटित कनकमय किरीट और कुण्डल दिव्य 
आभा से परम दर्शनीय, सर्वदा शान्त, धीर, कृपालु, धनुर्धर भगवान्‌ 
श्रीराम का भजन करते हैं ۱۱ 

श्रुति -पुराण-सूत्र-तन्त्रादि शास्त्रों द्वारा जिनका अद्‌भुत 
विवेचन प्रतिपादन एवं ऋषि-मुनिजनों द्वारा अभिवर्णित ऐसे परम 
वरेण्य भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र को समग्र विधा अभिनमन है ॥३॥ 


भक्त शिरोमणि श्रीहनुमानूजी द्वारा सदा अभिवन्दित, जनक- 
तनया श्रीसीताजी जिनके वाम भाग में परम सुशोभित है और अपने 
अनुज भ्राता श्रीलक्ष्मणजी से आराधित भगवान्‌ श्रीराम को अपने 
अन्तःकरण से भजते हैं ۱۱ 


श्रीभरतलाल के अग्रज, श्रीशत्रुघ्नजी से परिसेवित, सूर्यवंश 
को जिन्होंने समलंकृत किया, महापुरी श्रीअयोध्या में अतिशय 
शोभायमान भगवान्‌ श्रीराम का भजन करते हैं ॥५॥ 

मुनिवर श्रीवशिष्ठजी के साथ अतीव सुन्दर शोभायमान और 
श्रीजानकीजी के संग श्रीसरयू के पावन पुलिन पर विचरण करते हुए 
श्रीराम भगवान्‌ की वन्दना करते हैं ॥६॥ 


२२ ) श्रीसीतारामस्तवादर्शः 
(७) 

नळीननीरदश्यामं नीलाब्जमाल्यधारिणम्‌ ١ 

नवदून्दादलैरच्यं नौमि रामं दयार्णबम्‌ ॥। 
(८) 

रसिकैः: सद्भिराराध्यं महानन्दसुधाप्रदम्‌ । 

गो -विप्रपालकं रामं बन्दे श्रीरघुनन्दनम्‌ ١ 
(8) 

ऋषीणा यागरक्षायां सर्वरूपेण तत्परम्‌ | 

वेद-बेदान्ततत्त्वज्ञं श्रीराममभिवादये Il 
(१०) 

दशानननिहन्तारं दीनानुग्रहसम्प्रदम्‌ । 

अपरिमेयगाम्भीर्यं श्रीरामं प्रभजे सदा Il 
(08) 

परात्परतरं ब्रह्म मनुजाकृति - शोभनम्‌ । 

नारायणं भजे नित्यं TUT सह सीतया ١ 
(१२) 

चित्रकूटे महारण्ये मन्दाकिन्या महातटे । 

सीतया शोभितं रामं लक्ष्मणसहितं भजे li 
(१३) 

पीतकौशेयवस्त्रेण लसितं तिलकाऽङ्कितम्‌ । 

नानाऽलङ्कारशो भाऽऽढ्यं रघुनाथं स्मराम्यहम्‌ ١ 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (२३ 


नवीन मेघमाला के सदृश दिव्य श्यामल स्वरूप, नीलकमल 
पुष्पों की माला धारण किये हुए, तुलसी के नव-नव मञ्जरीयुत 
तुलसीदलों से समर्चित, दया के सागर भगवान्‌ श्रीराम की बन्दना 
करते हैं ॥७॥ 

रसिक सन्तों द्वारा आराधित, महानन्द रूपी अमृत को प्रदान 
करने वाले, गो-ब्राह्मण रक्षक रघुनन्दन भगवान्‌ श्रीराम की वन्दना 
करते है Ile Il 

ऋषि -मुनिजनों द्वारा समायोजित दिव्यतम यज्ञों की सुरक्षा 
में सर्वप्रकार से तत्पर रहने वाले, वेद-वेदान्तादि नानाविध शास्त्रों 
के गूढतम तत्त्वों के महान्‌ वेत्ता भगवान्‌ श्रीराम का अभिवादन करते 
हैं ۱۱ 

दैत्यराज रावण का संहार करने वाले, दीनजनों पर सदा 
अनुग्रह करने में संलग्न, जिनका अनन्त असीम गाम्भीर्य स्वरूप है 
ऐसे भगवान्‌ श्रीराम का सदा भजन करते हैं ۱۹۰۱۱ 

मानव रूप में परम शोभायमान परात्परब्रह्म स्वयं नारायण 
जनकलली श्रीसीताजी सहित राघवेन्द्र श्रीरामभद्र भगवान्‌ का नित्य 
भजन करते हैं ۱ 

चित्रकूट के विशालतम अति भव्य बन में निर्मल सलिला 
मन्दाकिनी के सुरम्य विस्तृत तट पर श्रीलक्ष्मण और श्रीजानकीजी 
सहित परम शोभित भगवान्‌ श्रीराम का भजन करते हैं ॥१२॥ 

पीताभ रेशमी वस्त्रों से विभूषित, अपने सुभग भव्य ललाट 
पर सुन्दर चन्दन से चर्चित तिलक से अति मनोहर नानाविध वस्त्रा - 
TET की शोभा से समन्वित रघुनाथ भगवान्‌ श्रीराम का स्मरण 
करते हैं ॥१३॥ 


eo gg 


२४ ) : श्रीसीतारामस्तवादर्श: 


(१४) 
विलसच्चारुचापश्च कोटिकन्दर्पसुन्दरम्‌ । 
हनुमता सदाऽऽराध्यं नमामि नवविग्रहम्‌ ॥। 

(१५) 
सागरे सेतुकारश्चा व्रिभीषणसहायकम्‌ । 
वानरसैन्यसंघाते राजित राघवं भजे Il 

(१६) 
शवरी-बदरीमञ्जुफला5ऽस्वादनतत्परम्‌ । 
बन्दे प्रमुदितं रामं दयाधाम कृपार्णवम्‌ ر١‎ 

(१७) 
श्रीराघवं महाराजं व्यमङ्गलविग्रहम्‌ । 
अनन्तनिर्जरैः सेव्यं भावये मुदिताननम्‌ ١ 

(115) 

नवजलधरश्याम॑ श्रीदशरथनन्दनम्‌ । 


अयोध्याधाम भूमध्ये शोभितमनिशं भजे ॥. 


(१६) 
प्रपन्नजीवना धारं प्रपन्नभक्तवत्सलम्‌ । 
प्रपन्नाऽऽर्तिहरं रामं प्रपन्नपोषकं भजे ر‎ 
(२०) 
अचिन्त्यरूपलावण्य -शान्ति-कान्तिमनो हरम्‌ । 
हेमकुण्डलशो भाढ्यं हृदा रामं नमाम्यहम्‌ ॥ 


२ 
श्रीसीतारामस्तवादर्शः سو‎ 


परम अजेय दिव्य धनुष से अतिकमनीय, करोड़ों कामदेवों 
से भी सुन्दरतम, श्रीहनुमान्‌जी के द्वारा सदा आराधित, अभिनव वपु 
भगवान्‌ श्रीराम को नमन करते हैं ॥१४॥ میں‎ 

वानरों की सेना सहित लंकापुरी पधारते समय जिन 
समुद्र पर सेतु अर्थात्‌ विशाल पुल का निर्माण कराया, दैत्यराज 
रावण के अनुज रामभक्त विभीषण के परम सहायक, विविध वानरों 
की अपार सेना के समूह में विराजित राघवेन्द्र भगवान्‌ श्रीराम का 
भजन करते हैं Il 

भक्तिमती शवरी द्वारा समर्पित सुन्दर मधुर वदरी (वेर फल) 
फलों का आस्वादन लेने में उत्सुक, कृपा समुद्र दया के धाम सदा 
प्रसन्नचित्त भगवान्‌ श्रीराम की वन्दना करते हैं ۱۱ 

अनन्त देवसमूह से परिसेवित, दिव्यमङ्गल वपु स्वरूप प्रसन्न 
मुखारविन्द महाराजराजेश्वर राघवेन्द्र भगवान्‌ श्रीराम की भावना 
करते हैं ॥१७॥ 

नवीन मेघ सदृश श्यामल वपु, महाराज दशरथ के तनयरूप, 
अयोध्या धाम की सुरम्य सुपावन वसुधा पर निरन्तर शोभायुत भगवान्‌ 
श्रीराम को भजते हैं ॥१८॥ 

शरणागत भक्तों के परमाधार, शरणागत भक्तवत्सल, 
शरणागतों के दुःखों को हरने वाले, शरणागतों की सर्वविधा से रक्षा 
करने में तत्पर भगवान्‌ श्रीराम का भजन करते हैं ॥१६॥ 

परम अचिन्त्य अनिर्वचनीय दिव्यरूप सम्पन्न, शान्ति- 
कान्ति से अति मनोहारी स्वरूप, स्वर्णकुण्डलो से अति शोभायमान 
भगवान्‌ श्रीराम को अभिनमन करते हैं ॥२०॥ 


ण २ ~‏ س 


२६ ) ' श्रीसीतारामस्तवादर्शः 


(२१) 

चित्र -िचित्रकौ शे याऽम्बरशो भितमीश्वरम्‌ | 

अव्ययमखिलात्मानं भजेऽहं राघवं प्रियम्‌ ॥ 
(२२) 

बन्यफलाऽशनाऽभ्यस्तं मन्दाकिन्या HETE | 

सीतया शोभितं रामं लक्ष्मणसंयुतं भजे ۱ 
(२३) 

नीलाऽरुणोत्पलाऽऽछन्ने भ्रमरावलिगुञ्जिते | 

सरस्तटे समासीनं रामं राज्ञं स्मरामि तम्‌ ۱ 
(२४) 

कौशल्यानन्दनं राममयोध्याधाम्नि पूजितम्‌ । 

भावये विविधैर्भक्तै भभक्तमनोरथप्रदम्‌ Il 
(२५) 

सुग्रीबराज्यदातारं समस्तजगदाश्रयम्‌ । 

असीमकरुणाशीलं नमामि राघवं मुदा ॥ 
(२६) 

बुन्दामाल्यधरं रामं कल्पवृक्षमभीष्टदम्‌ । 

तश्च प्रदायक नौमि पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ ॥ 
(२७) 

कु सुमवाटिकामध्ये पुष्पार्थं पथि राघवम्‌ | 

fev महोदरं लक्ष्मणेन समं भजे Il 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (२७ 


नानाविध परम अद्भुत और सुन्दर रेशमी वस्त्रं से दर्शनीय 
जो परमेश्वर है अखण्ड अव्यय सर्वान्तरात्मा हैं ऐसे हृदय रमण सर्वेश्वर 
भगवान्‌ श्रीराम को हम भजते हैं ॥२१॥ 

८ वन प्रदेश में स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाले वन के 
सुन्दर फलों का सेवन करने वाले, मन्दाकिनी गङ्गा के भव्य दर्शनीय 
तट पर श्रीसीताजी एवं श्रीलक्ष्मणजी के साथ अतिशोभित भगवान्‌ 
श्रीराम का भजन करते हैं ۱۱ 

नील एवं गुलाबी रंग के कमल-पुष्पो से परिव्याप्त भोंरों की 
मोहक गुज्जार से युक्त सुन्दर सरोवरों के सुरमणीय तट पर विराजित 
कौशलेश राजा राम भगवान्‌ का स्मरण करते हैं ॥२३॥ 

श्रीअयोध्याधाम में अनेकविध भक्तों द्वारा अभिलषित अपने 
सुन्दर मनोरथों को पूर्ण करने में लगे हुए और उन भक्तों द्वारा सेव्यमान 
कौशल्यानन्दन भगवान्‌ श्रीराम की भावना करते हैं ॥२४॥ 

वानरराज श्रीसुग्रीवजी को राज्य सिंहासन पर समारूढ करने 
वाले इस सकल सृष्टि के एकमात्र आश्रय स्वरूप अनन्तकरुणापरायण 
भगवान्‌ श्रीराम को बड़े उल्लास पूर्वक अभिनमन करते हैं ॥२५॥ 

हरिप्रिया तुलसी की मञ्जरीयुत माला को धारण किये, 
इच्छित दिव्य फल देने में कल्पवृक्ष स्वरूप, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
इन पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रदाता भगवान्‌ श्रीराम के प्रति सर्वविधा नत 
होते हैं ॥२६॥ 

सुगन्धित पुष्पों के चयन हेतु जनकपुरी के मार्ग में सुरमणीय 
पुष्पवाटिका में श्रीलक्ष्मणजी के साथ विहरण करते हुए परम उदार 
भगवान्‌ श्रीराम को प्रणाम करते हैं ॥२७॥ 
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२८ ) श्रीसीतारामस्तवादर्श: 
(२८) 

क्रीडन्तं सरयूतीरे भ्रातृभिः सह पावने । 

हसन्तं हासयन्तशा रामचन्द्रं विभावये ॥ 
(२९) 

राघवं परमे रम्ये प्रासादे हेमनिर्मिते | 

सिंहासनसमासीनं भजामि सह सीतया Il 
( ३०) 

अश्वासीनं महारण्ये स्वीयपरिकरैः सह | 

श्रीभरतप्रियं रामं प्रणमामि तमीश्वरम्‌ ॥। 
(३१) 

दर्शनीयं महागम्यं साकेते धाम्नि शोभितम्‌ । 

अमन्दानन्दसन्दोहं श्रीरामं मधुरं भजे ॥ 
(GO WES 

कौशल्यानन्दनस्तोत्रं भुक्ति-मुक्तिप्रदायकम्‌ | 

राधासर्वेश्वराद्येन शरणान्तेन निर्मितम्‌ ١ 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (२६ 


अपने सभी सहोदर लघु भ्राताओं भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 
के साथ सरयू के पुनीत तट पर विविध रूप से बाल क्रीड़ा में स्वयं 
विहसन पूर्वक सभी को हँसाते हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की अपने 
"> अन्तर्मन से भावना करते हैं ॥२८॥ 
स्वर्ण निर्मित परम रमणीय अपने प्रासाद (भवन) में रत्न 
जटित सुवर्ण सिंहासन पर श्रीसीतीजी सहित विराजमान भगवान्‌ श्रीराम 
का भजन करते हैं ॥२६॥ 
अपने समस्त नित्य पार्षद परिकर के साथ वन भ्रमण काल 
में द्रुतगतिशील अश्व (घोड़े) पर विराजमान भरतप्रिय परमेश्वर 
भगवान्‌ श्रीराम को सश्रद्ध प्रणाम करते हैं ॥३० ॥ 
साकेतधाम में सर्वदा सुशोभित, अति दर्शनीय जिनके 
लोकोत्तर असमोर्ध्व स्वरूप बोध परम अगम्य है, अनिर्वचनीय दिव्या- 
` नन्द के परम कोष है, मधुरातिमधुर हैं ऐसे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डाधिपति 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का हम समग्रविधा भजन करते हैं ॥३१॥ 
समस्त भुक्ति का एवं मुक्ति का देने वाला यह श्रीकौशल्या - 
नन्दन स्तोत्र की उन्हीं सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ श्रीराम की प्रेरणा से 
जिस प्रकार रचना हुई, यह उन्हीं का परम कृपा प्रसाद है ॥३२॥ 


३० ) श्रीसीतारामस्तवादर्शः 


श्रीसीताराम दोहावली 


(१) 

परम कृपामय राम हैं, अनुपम परम उदार 

जनकसुता शोभित सदा, “शरण” अबध अवतार 
| (२) 

चित्रकूट कामद अचल, विहरत हैं श्रीराम 

लखनलाल-सीता सहित, “शरण” अतीव ललाम 
(३) 

पुरी अयोध्या धाम में, शोभित सीताराम 

भरत-लखन अथ शत्रुघन, “शरण” दरश अविराम 
(४) 

पल पल अविरल भजन हो, सीताराम अधार 

उभय युगलवर दयानिधि, “शरण” परम सुख सार 
(५) 

रे चश्चल मन ! राम का, अविरल नाम उचार 

जीवन सुखमय तुरत ही, “शरण” यही हिय धार 

(६) 

बृथा भ्रमत है जगत में, वह निश्चय निस्सार 

सीताराम प्रतिपल भजो, “शरण” शान्ति विस्तार 
(७) 

श्रीयुगलवर सीताराम, करत अबध विहार 

निज पार्षद सेवा मुदित, “शरण” हृदय अवधार 


(۹ 
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सरयू अनुपम पुलिन पर, शोभित प्रिय उद्यान 

जहाँ विराजत जानकी, -वल्लभ “शरण” महान 
(६) 

गो-ब्राह्मण रक्षक सदा, सन्त-चित्त अधिवास 

असुर दलन अतिदक्ष हैं, “शरण” राम विश्वास 
(१०) 

राम सुभग श्रीनाम का, मधुर रटन अविराम 

निश्चय पातक शमन सब, “शरण” भजो निष्काम 
(११) 

राम-राम रसना रटो, निज मन भज श्रीराम 

राम नाम अति मधुर है, “शरण” शमन मन-काम 
(१२) 

वही तपस्या श्रेष्ठ है, वही योग शुभ याग 

श्रीराम कीर्तन जहाँ, “शरण” सुमंगल भाग 
(१३) 

निगमागमादि शास्त्र में, महिमा राम अपार 

ऋषि-मुनिवर हरिरसिकजन, “शरण” परम आधार 
(१४) 

राम नाम कीर्तन करो, जपो राम का नाम 

राम कथा रस पान हो, “शरण” राम प्रणाम 


३२) श्रीसीतारामस्तवादर्श: 
(१५) 

रामकथा अनुदिन श्रवण, नित कीर्तन गुण गान । 

सुधासिन्धुरसकण मिलै, “शरण” सुभाग महान ۱ 
(१६) 

प्रतिदिन प्रातःकाल में, सियाराम कर जाप । 

समस्त दिन सुखमय रहै, “शरण” विलय सब पाप 
(१७) 

दीन दुखी रक्षक सदा, सीताराम दयालु ١ 

भक्तवांछाकल्पतरु, “शरण” परम कृपालु 
(१८) 

तन-मन-धन सार्थक तभी, जब गावो श्रीराम । 

अतीव करुणामय प्रभू, “शरण” भजन निष्काम 
(१६) 

पुरी अयोध्या राम की, जन्मभूमि शुभ रूप । 

कौशल्यासुत पदकमल, “शरण” धूलि अनूप 

| (२०) 

पंकजलोचन राम की, शोभा परम अपार । 

कोटिकन्दर्पलवणिमा, “शरण” सुभग शृङ्गार 
(२१) 

जब जब जो जो. रसिकजन, समुपासत प्रिय राम ١ 

तब तब वे जन ×0 “शरण” शान्ति अविराम ॥. 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (३३ 


(२२) 

करो निरन्तर भावना, करो राम का जाप । 

सार्थक जीवन मधुरतम, “शरण” स्वतः निष्पाप ॥ 
(२३) 

कनक भवन अतिशय सुभग, पुरी अयोध्या धाम । 

कनक सिंहासन पीठ पर, “शरण” सुशोभित राम ॥ 
(२४) 

शवरी की शुभ भक्ति से, परम मुदित श्रीराम ١ 

शरणागतवत्सल प्रभू, “शरण” अयोध्या धाम 
(२५) 

महाबली हनुमान की, पराभक्ति अतिपुष्ट | 

कृपापयोधि रामचन्द्र, “शरण” परम सन्तुष्ट 
(२६) ट 

रामराज्य में सर्वविध, आनन्द अतुल अपार । 

गो-विप्र शुभ साधुजन, “शरण” लभत सुखसार 
(२७) 

राघवेन्द्र सरकार का, शासन दूढतम श्रेष्ठ ١ 

शास्त्र विहित आचार का, “शरण” सुपालन प्रेष्ठ 
(EJ: کے‎ 5 

वैदिक सनातन धर्म की, मर्यादा अनुकूल । 

परम्परा निर्वाह रत, “शरण” राम पद मूल 


३४ ) श्रीसीतारामस्तवादर्श: 


(२६) 

परम सौन्दर्य माधुर्य छवि, श्रीमुख दर्शन लाभ 

सीतावल्ुभ राम की, “शरण” अपरिमित आभ 
(३०) 

राम-रावण युद्ध में, विजय राम की सिद्ध 

दैत्य दलन भूतल प्रकट, “शरण” जगत प्रसिद्ध 
(३१) 

श्रीराम नयनाभिराम, नलिनसुलोचन राम 

सीता सुशोभित वाम अङ्ग, “शरण” नमन अविराम 
(३२) 

अति मधुर है राम नाम, रसना नित उच्चार 

जन्म-जन्म के अघ नशत, “शरण” लसत सुख सार 
(३३) 

सीताराम श्रीयुगलवर, सुन्दर अबध निवास 

सरयू प्रवहत नित्य Tê, “शरण” अनन्य उपास 
(३४) 

विमल भक्ति तब ही मिलै, हिय भज सीताराम 

रसधारा अविचल बहै, “शरण” लभहि विश्राम 
(३५) 

राम रूप अन्तर बसै, रसना प्रजपत राम 

वह भावुक बडभाग है, “शरण” शान्ति अविराम 


(३५ 


(३६) 
प्रमुख कर्म है भजन का, परिपालन शुभ काम । 
राघव अतिशय मुदित हों, “शरण” मिलहि रस ۱۱ 
(३७) 
निश्चय पावो परम सुख, भजलहिं सीताराम ١ 
जीवन रसमय मधुर हो, “शरण? सरस हरि नाम ॥ 
(३८) 
राम भजन में देर क्यों ? शीघ्र रटै श्रीराम । 
राम कृपा भाजन बनै, “शरण” रहहि अकाम ॥ 
(३६) 
पल-पल जीवन सहज में, अविरल है गतिशील । 
वही श्रेष्ठ मतिमान है, भजता राम सुशील ॥ 
(४०) 
अन्तर्मन में हरि बसै, रसना राम निवास । 
यही मनुज का धर्म है, “शरण” विलय भव त्रास ॥ 
(४१) 
प्रतिपल पावन मधुरतम, राघव नाम उचार । 
रस की धारा चित बसहि, “शरण” श्रेष्ठ उपचार ॥ 
(४२) | 
सकल मनोरथ सिद्ध हो, कठिन कार्य साफल्य । 
मङ्गल सीताराम प्रभु, “शरण” भजन प्राबल्य ॥ 
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३६) श्रीसीतारामस्तवादर्शः 


(४३) 

निज अन्तर, आराधना, राघवेन्द्र की होय । 

अबध धाम का वास हो, “शरण” दैन्य संजोय ॥ 
(४४) 

बिना ध्यान के श्रीराघव,-कृपावृष्टि में देर । 

मनसा चिन्तन नित्य हो, “शरण” नशत भव फेर ॥ 
(४५) 

सकल विश्व ब्रह्माण्ड के, एक मात्र आधार ١ 

राम दयालु कृपा उदधि, “शरण” चरण शिर धार ॥ 
(४६ ) 

सकल सुमंगल धाम हैं, अचिन्त्य अनुपम रूप ١ 

ऐसे अद्भुत राम के, “शरण” गहो महिभूप ॥ 
(४७) 

दीन-शरण्य वरेण्य है, राम चित्त अवधार ١ 

जीवन रसमय ध्रुव बनै, “शरण” शास्त्र का सार ॥ 
(४८) 

सकल भुवन के देवगण, राम दरश नित आय । 

सुन्दर दर्शन कर सभी, “शरण” परम हरषाय ॥ 
(४६) 

अबध धाम के विहग कुल, करते कलरव नित्य । 

कृपाब्धि सीताराम प्रभु, “शरण” मुदित सह भृत्य ॥ 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (३७ 

(५०) 

श्रीप्रभु राघव रामभद्र, कृपा करत निज भक्त ١ 

अनुग्रह विग्रह रूप हैं, “शरण” शरण-अनुरक्त ॥ 
(५१) 

रुचिर राम भगवान के, शरण चलो तज मान । 

परब्रह्म परमात्मा, “शरण” करहि रस दान ॥ 
(५२) 

पद-लोलुपता-अहं को, छोड़ो तब ही श्रेष्ठ । 

श्रीसर्वेश्‍वर राम- का, “शरण” शरण ही प्रेष्ठ Il 
(५३) 

अपने मन को स्थिर करो, भजिये सीताराम । 

अति चञ्चलता त्याग कर, “शरण” गहो शुभ काम ॥ 
(५४) 

परम उच्च पद प्राप्त कर, जो करता अभिमान । 

राम कृपा भाजन नहीं, “शरण” क्लेशमय जान ॥ 
(५५) 

अन्तर्मन में भाव हो, राम चरण अनुराग । 

उसका जीवन सार्थक, “शरण” परम सद्धाग 1 
(५६ ) . 

राम रसायन पान हो, निज रसना से नित्य ١ 

नर जीवनचरितार्थ हो, “शरण” रहो प्रणिपत्य .॥ 


३८ ) श्रीसीतारामस्तवादशौः 


(५७) 

जो मन पूजत रामपद, उसे कहाँ है ताप । 

बाहर भीतर वह सुखी, “शरण” प्रधावत पाप ॥ 
(५८) 

निज मति सात्विक रूप हो, ध्यान धरहि श्रीराम ١ 

मानव जीवन तब सुभग, “शरण” भजहि निष्काम ॥ 
(५९) 

राम चरण समुपासना, राम चरण का ध्यान । 

राम चरण आश्रय परम, “शरण” कहाँ व्यवधान ॥ 
(६०) 

सीताराघव युगलवर, भज भज बारम्बार । 

दिव्य'सुधा रस अति निकट, “शरण” सहज भव पार ॥ 
(६१) 

चञ्चल मन को राम पद, करहि अनुरक्त जोहि | 

राम कृपा भाजन बनै, “शरण” सुखास्पद वोहि ॥ 
(६२) 

राम भजन में देर क्यों ? भजो रटो तत्काल । 

महाकाल भी दूर हो, “शरण” वहीं निहाल ر١‎ 
(६३) 

ऋषिवर मुनिवर राम को, भजते आठों याम । 

जीवन का यह परम पथ, “शरण” चलो अविराम ॥ 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (३६ 
(६४ ) 
राम नाम की रटन हो, राम नाम उच्चार । 
राम नाम कीर्तन सदा, “शरण” यही है सार 
(६५) 
वन वन विहरत राम हैं , शोभित सीता संग ١ 
लक्ष्मण युत अतिशय सुभग, “शरण” दरश प्रिय अंग 
(६६) 
शबरी प्रतिपल ध्यान रत, राम दरश अनुराग । 
नित सेवा अनुरक्त है, “शरण” जगत विराग 
(६७) 
जटा सुशोभित धनुर्धर, रामचन्द्र भगवान । 
सीता सहित विचरण करहि, “शरण” लखन मतिमान 
(६८) 
बहुविध वानर सेव्य हैं, सेना अपरम्पार ١ 
परम कृपामय राम की, शोभा “शरण” प्रसार 
(६६) 
बिना राम के कुछ नहीं, जीवन है निस्सार ١ 
चरण शरण गह राम के, “शरण” यही सुख सार 
(७०) 
इत उत भटकत अज्ञजन, राम बिना दुख पाय । 
तब ही बेडा पार हो, “शरण” राम गुण गाय ॥ 


ف 


४०) श्रीसीतारामस्तवादर्शः 


(७१) 

अतुलित वैभव जगत का, राम भजन बिन व्यर्थ | 

राम-पदाम्बुज मति निरत, “शरण” यही शुभ अर्थ ॥ 
(७२) 

अवधपुरी में आज है, जन्म महोत्सव राम ١ 

घर-घर बन्दनवार है, “शरण” बधाई धाम ۱ 
(७३) 

तिलक-भाल अति प्रिय लगै, तुलसी कठी ग्रीव । 

ऐसे अनुपम राम की, “शरण” महा दृढ नीव ॥ 
(७४) 

चलो aê दर्शन मिलै, श्रीप्रभु सीताराम ١ 

सरयू सुभग प्रतीर पर, “शरण” अयोध्या धाम ॥ 
(७५) 

दाशरथी श्रीराम को, सीता सह हिय धार । 

महा सुधा रस पान हो, “शरण” परम सुख सार ॥ 

(७६) 2 

सुग्रीव-हनुमत साथ में, जामवन्त मतिमान । 

वानर सेना अतुल है, “शरण” मध्य भगवान ॥ 
(७७) 

` कोटि-कोटि शुभ यज्ञ से, जो फल मिलता श्रेष्ठ । 

राम नाम संकीरतन, “शरण” मिलहि फल प्रेष्ठ ا‎ 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (४१ 
(७८) 

राम नाम अति सरल हे, कीर्तन करें सदाहि । 

निजान्तर शान्ति ध्रुव मिलै, “शरण” यही सहाहि ॥ 
(७६) 

श्रीराम जय राम रटत मुख, वही सुखी इहलोक । 

परम धाम पावै वही, “शरण” विलय भव शोक ॥ 
(८०) 

वाणी में सामर्थ्य ना, राम नाम गुण गान । 

श्रुति-पुराण वर्णन करहि, “शरण” निखिल गुण खान॥ 
(८१) 

जपो जपो निशिदिन जपो, राम राम शुभ नाम । 

अतुलित महिमा नाम की, “शरण” जपो निष्काम ॥ 
(८२) 

राम नाम अनुराग हो, भक्ति-भाव नित जाप | 

सकल अमंगल दूर हो, “शरण” नशत जग ताप ॥ 
(८२) 

दुखी आत्मा हे राम !, करत कामना रोज । 

कृपानाथ श्रीरामजी, “शरण” देत तन ओज ॥ 
(८४) 

ऋषिवर मुनिजन सकल मिलि, रामभक्त समुदाय । 

दरश कामना राम की, “शरण” यही हिय भाय ॥ 
(८५) 

भव वैभव की चाहना, छोड़ो वह रस हीन । 

राम रसायन हिय धरहि, “शरण” वही प्रवीन ॥ 


४२) श्रीसीतारामस्तवादर्शः 


( ८६ ) 
नाना रामायण कथित, राम चरित गुण गान ١ 
रामचरितमानस महा, “शरण” समुज्ज्वल ज्ञान ॥ 
(८७) 
वाणी में क्षमता नहीं, वर्णन परम अपार ١ 
रामचरित आदर्शमय, “शरण” विदित संसार ۱۱ 
(८८) 
कमल पुष्प कर कमल में, क्रीडत चारों भ्रात । 
राम-भरत-लखन-शत्रुघन, “शरण” सुभग प्रभात ॥ 
(cE) 
अवधपुरी वन बाग में, भ्रमर करत गुज्जार । 
राम-राम गुञ्जन सरस, “शरण” वसन्त बहार ॥ 
(६०) 
खग-मृग अनुपम अति मुदित, दर्शन रत हिय धार | 
रूप माधुरी राम की, “शरण” अतीव अपार ॥ 
(९१) 
मंगल मन्दिर धाम हैं, मंगल परम विधान । 
मंगल सीताराम प्रभु, “शरण” धरो चित ध्यान ॥ 
(६२) 
अवधपुरी के भक्तजन, समस्त सन्त समाज | 
भजते सीताराम प्रभु, “शरण” यही शुभ काज ॥ 
۱ (६३) र 
पुनि-पुनि सीताराम प्रभु, कूजत कोकिल चारु । 
शोभा अनुपम दरश अति, “शरण” राग है मारु ॥ 


i 


(४३ 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः 
(६४) 

राम कथामृत पान से, जीवन उत्तम जान 

विवेक प्रकट हो शुद्धता, “शरण” नशत अज्ञान 
(६५) 

पावन अवसर प्राप्त कर, भजले सीताराम 

कथा श्रवण नित कीरतन, “शरण” श्रेष्ठतम काम 
(९६) 

अधर्म निवारण गोपालन, धर्म सुरक्षा हेतु 

सन्त-विप्र हित जन-रक्षा, “शरण” रामपद सेतु 
(६७) 


दैत्य दलन हित प्रकट भुवि, दिव्य कृपामय राम । 


भारत-वसुधा धन्यतम, “शरण” प्रणति अविराम 
(६८) 

तीरथ-व्रत सेवन सभी, गंगा-यमुना स्नान 

राम-राम शुभ रटन से, “शरण” नशत अघ खान 
(8६) 


कृपा मात्र नर तन मिला, है यह दूढ विश्वास । 


1 


कृपापयोधि-रसवृष्टि, “शरण” करहि निज दास 

: ( १०० ) 

प्रणति भाव धर जो भजै, राम राम श्रीराम 

वह भावुक बडभाग है, “शरण” शरण है धाम 
(१०१) 

पुनि-पुनि प्रणति श्रीसीता,-रामचन्द्र भगवान 

“राधासर्वेश्‍वरशरण”, करहु कृपा हनुमान 


४४ ) श्रीसीतारामस्तवादर्शः 


५९ श्रीसीतारामपद्यप्रसूनाञ्जलिः ES 


(१) 
भजन करो श्रीदशरथनन्दन । 
अबध विराजत कनक भवन में, सुर-मुनि सतत करत अभिवन्दन ۱١ 
गन्धर्व-गुणीजन महिमा गावत, शोभित श्रीमुख श्रीखण्डचन्दन । 
सस्वर पठत वेद-ऋचा द्विज, निशिचर धावत कर कर क्रन्दन ॥ 
श्रीवीणाधर नारदमुनिवर, गावत प्रतिपल रसमय छन्दन । 
शरण सदा राधासर्वेशवर, भणत रामगुण बुधवर वृन्दन ॥ 


(२) 
श्रीराम जय राम अविरल भजिये । 
सकल कामना जग की छोड़ो, कर संकीर्तन शान्ति विलसिये ॥ 
नाच नाच कर उच्च स्वर से, तन्मय होकर नाम उचरिये । 
सरस मधुरतम राम-रस पीकर, महाभवजलधि पार उतरिये ॥ 
भ्रष्ठ मनोरथ पाकर अपने, निज अन्तर को सुभग सरसिये । 
शरण सदा राधासर्वेश्‍वर, हे रघुनन्दन ! कृ पारस रसिये ॥ 
(३) 
दर्शन करिये अबध विहारी । 
अतिशय मङ्गल रुचिर रूप हैं, मधुर स्मितानन शरण अघ हारी॥ 
रसिक सन्तजन हिय समुपासत, धरत ध्यान मुनि-सुर-नर-नारी। 
अंजनिसुत- मति सतत भाव रत, नित्य विलोकत रस संचारी ॥ 
धनुष-वाण कर शिर किरीट शुभ, श्रीसीतापति मङ्गलकारी । 
शरण सदा राधासर्वेशवर, रसिक सन्तजन परम सुखारी ॥ 


श्रीसीतारामस्तवादर्शः (४५ 


(४) 
रामलला को निज हिय धारो । 
युगल चरण रज वांछत मुनिजन, अनुपम दर्शन चित्त निहारो ॥ 
परम मधुर छवि दर्शन दुर्लभ, प्रकट अवनितल सुख अवधारो । 
शरण सदा राधासर्वेश्वर, अभय अबध जन राम रखवारो ॥ 
(५) 
सीताराम सुखद अति सुन्दर । 
नव नीरद छवि श्यामल मज्जुल, मणिमुक्तामय माल मनोहर ॥ 
मन्द-मन्द गति धरत पदाम्बुज, व्रजत अबध पथ पुलकित होकर। 
शरण सदा राधासर्वेश्‍वर, युगल रूप वपु श्रीअबधेश्वर ॥ 


(६) 

जय श्रीसीता अबधविहारी । 
युगललाल अति प्रिय मनमोहन, प्रमुदित विहरत बुध मन चारी. ॥ 
पार्षद परिकर चवर छत्र धर, सेवारत नित राम हिय धारी । 
विस्मित रतिपति युगल माधुरी, पुनि-२ लखि-२ सुख संचारी ॥ 
सुर-ललना नभ सुमन वृष्टि कर, अति पुलकित हो जय उच्चारी । 
शरण सदा राधासर्वेश्वर, दर्शन आतुर अबध नर-नारी ॥ 

= HCO) 
सीताराम सदा गुण गावो । 
जिन श्रीप्रभु की अनुपम महिमा, गाकर अपने चित्त बसावो ॥ 
श्रुति-पुराण सब धर्मशास्त्र भी, मुनिजन गाते प्रतिपल "यावो | 
परम कृपामय युगल रूप वपु, भूतल अवतर पुनि-२ आवो ॥ 
धरा धाम पर बहु बाधक हैं, कृपादृष्टि कर तुरत नशावो । 
शरण सदा राधासर्वेशवर, सीताराम शरण सुख पावो ॥ 


PR, 


४६ ) श्रीसीतारामस्तवादर्शः 


(६) 
प्रतिपल भजिये जय सियाराम । 
निज मानस में अविरल इनको, ध्यावो गावो परम ललाम ॥ _. 
श्रीहरि अतिशय सहज कृपालू, भजो युगलवर सदा निष्काम ١ 
शरण मनोरथ कल्पवृक्ष हैं, भवदुखहारी सरस सुखधाम ॥ 
चारु चरण शुभ अति मंगलमय, सतत निवारत विपद तमाम । 
` शरण सदा राधासर्वेशवर, शरण रहो नित आठों याम ॥ 
CE) 
सीताराम शरण सुखदाई । 
युगल रूप प्रभु अन्तर्यामी, सर्वनियन्ता रस वरषाई ١ 
शरणागत पर पुलकित श्रीहरि, अनन्यजन मन तुरत समाई । 
सहज अनुग्रह अभिनव विग्रह, परम दयामय नित करूणाई ॥ 
दीन हीन जन संकटहारी, ताप निवारक चित सरसाई । 
शरण सदा राधासर्वेशवर, युगल दरश हित मन अकुलाई ॥ 


र | (१०) 
जय जय सीताराम सुमरिये । 
अबधपुरी निज महल विराजत, ध्यान हृदय कर भव निस्तरिये ॥ 
भरत-शत्रुघन-लखनलालश्री, चरण पलोटत हिय सुख भरिये ١ 
श्रीहनुमत नित सेवा तत्पर, मात कौशल्यासुत चित धरिये ॥ 
सुर-मुनिजन भी छवि दरशन हित, अति आतुर रत चरन पकरिये | 
शरण सदा राधासर्वेशवर, आज भलो दिन रस संचरिये ١ 

ँ (११) 
अबधपुरी नव मंगल छाई ١ 
चैत सुदी शुभ नवमी राघव, प्रकटे भूतल सुख सरसाई ॥ 
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कौशल्यासुत रामचन्द्र प्रभु, शोभा अनुषम गुणिजन गाई । 
दशरथनन्दन श्रीमुखमण्डल, सुर-मुनि मण्डलि दरशन आई ॥ 
आज अयोध्या उत्सव नगरी, घर घर वन्दनवार बन्धाई । 
शरण सदा राधासर्वेश्वर, बधाई गावत नाचत माई ١ 


(१२) 
आज महोत्सव सरयू तट पर । 
सुभग अयोध्यावासी भावुक, दर्शन आतुर विविध कुसुमकर ॥ 
सुन्दर सीताराम युगलवर, हर्षित जन जन दर्शन पाकर । 
सुमन वृष्टि कक जय जय उचरत, मंगल गावत मंजुल स्वर भर ॥ 
पादप शोभित बहुविध खगगण, मधुर सुगुंजित प्रमुदित सुन्दर ١ 
शरण सदा राधासर्वेश्वर, प्रणमत सुरगण परम दैन्य धर ॥ 


(१३) 
भलो दिन आज अयोध्या आये । 
जहाँ सुशोभित राघव राजा, श्रीसीतापद चित्त समाये ॥ 
गन्धर्व-गुणिजन वाद्य बजावत, नाचत गावत मंगल छाये | 
शरण सदा राधासर्वेशवर, देव-सुधीजन अति हरषाये ॥। 


(१४) 
सदा भजो श्रीसियरघुनन्दन । 
अतुल कृपा के धाम सदा हैं, सतत करो श्रीप्रभुपदवन्दन ॥ 
धनुष-वाण शुभ कर कमलों में, भव्य भाल है चर्चित चन्दन । 
शरण सदा राधासर्वेश्‍्वर, युगल उपासक न चित क्रन्दन ॥ 


4 
अर 
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अहो हमारे राम पियारे । 
श्रीप्रभु दर्शन्‌ मंगलकारी, जय बलिहारी शरण तिहारे ١ 
श्रीमुख मंजुल दिव्य प्रभाकर, सुरगण-मुनिजन सतत निहारे । 


5 शरण सदा राधासर्वेश्‍वर, सन्त प्राणधन नित रखवारे ر١‎ 


(१६) 
जय राम जय राम कीर्तन करिये । 
अतीव रसमय परम मधुर है, तन्मय गाकर भवनिधि तरिये !! 
अगणित भावुक कर कर कीर्तन, महाभवसिन्धु तुरत उवरिये । 
शरण सदा राधासर्वेश्वर, युगल नाम शुभ शरण पकरिये ॥ 


ats 
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( दोहा सं० ६३, पद सं० १४ ) 
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